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सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य:--दों रुपये 2d- 


श्रीमति शाँति देवी जैन ध० प० श्री ऋषभचरण जैन 
द्वारा प्रकाशित तँथा जय faie प्रेस, 
नया बाँस, दिल्ली मे मुद्रित । 
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at की चोरी 
(4) ७ 


सन्‌ १८९५ ई० का ज़िक्र है। किसी मामले के सिलसिले में हमें 
इज्धलंण्ड के एक बहुत बड़े यूनिवसिटी-नगर में रहने का संयोग हुय़ा । 
यहीं पर उस छोटी-सी श्रद्भत घटना से हमारा सामना हुआ, जो मेरी 
इस कहानी का विषय है । 


हम दोनों को एक बहुत सुन्दर सजा-सजाया कमरा मिल यया 
था । इस कमरे के बराबर में ही एक पुस्तकालय था । शरलक होम्ज 
बहुधा इस पुस्तकालय में जाकर पुस्तके इत्यादि पढ़ा करता था । 


इसी शहर में, एक दिन शाम को मि० हिल्टन सोम्ज्ञ नामक एक 
सज्जन हमसे भेंट करने श्राये । वें स्थानीय 'सेण्ट-ल्यूक-कॉलेज के 
प्रोफ़ेसर थे । अच्छे-खासे सुन्दर, और लम्बे-चोड़े, हृष्ट-पुष्ट ग्रादमी 
थे । स्वभाव उनका कुछ तेज मालूम होता था । जिस समय वे हमारे 
पास पहुंचे, तो इतने अधिक परेशान और उत्तेजित हो रहे बे, कि 
देखते ही हमें किसी दुर्घटना की आशङ्का हुई। 
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में चला गया । कोइ एक घण्टे के लिये मुझे उस स्थान से अनु- 
पस्थित रहना पड़ा । आप शायद जानते हों, मि० A, हमारे 
कालेज के कमरों में दो दर्वाज़े होते हें। जब में चाय पीकर 
लौटा, तो देखा--कि बाहर के द्वार में एक कजी लगी हुई है। 
एक वार तो मेरे मन में आया, कि कदाचित्‌ में अपनी कुञ्जी 
छोड़ गया होऊं, परन्तु फिर देखा--तो मेरी कुञ्जी जेब मं रक्खी 
इई थी । दसरी ताली मेरे नौकर बैनिस्टर के पास रहती थी ! 
यह ब्यक्ति दस वर्ष से मेरे मकान को दख-रख पर नियुक्त है, AIK 
कभी किसी प्रकार की शिकायत उससे नहीं मिली! मगर ताली 
उसी की थी । वह कमरा खोल कर मुझ से चाय पीने के लिये 
. पछने ग्राया था, और जब में न मिला, तो असावधानतावश 
ताली दर्वाजे में लगी छोड़ Tari मेर जान के कुछ ही मिनट 
बाद वह कमरे में गया था । और किसी मौके पर तो खंर, यह 
होती, परन्तु उसका बडा चिन्ताजनक 


लापर्वाही सामान्य बात 
परिणाम gar l 
à “Se ही मेरी 


प्रक़ पर पड़ी, समक गया, किसी ने 
से गया, तो प्रूफ की तीनों 
देखता हूँ, तो एक 
वहीं डेस्क पर है । 
स्लिप फ़र्श पर, 
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“मैं विद्वास करता हूँ, मि० होम्ज, कि अपने बहुमूल्य 
समय के कछ घण्टे आप कृपा करके मुझ दे सकग | हमारे सेण्ट- 
ल्यक-कालेज में एक दुर्घटना होगई है । सौभाग्यवश श्राप के इसी 
शहर में होने का समाचार मुझे मिल गया ! अब मेरी समझ मं 
नहीं ग्राता' * "°` `” 

“इन दिनों में अत्यन्त व्यस्त हूँ, और जो काम सर-दस्त 
मेरे हाथ में है, में नहीं चाहता, कि उसे छोड़ कर कोई दूसरा 
काम हाथ में लू । मेरे विचार में श्राप पुलिस की सहायता ल, तो 
बहुत अच्छा हो ।” 

“जी नहीं, यही तो कठिनता है, पुलिस की सहायता नहीं 
ली जा सकती । पुलिस की सहायता ली गई तो बात सार्वजनिक 
हो जायगी, श्रौर कालेज की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये इस घटना 
को ग॒प्त रखना आवश्यक है। आपकी शवितयों से, और ATT को 
विश्वसनीयता से हर-कोई परिचित है, ग्रौर संसार-भर में श्राप 
ही ऐसे व्यक्ति हैं, जो मेरी सहायता कर सकते हें ।” 

उन्होंने अपनी कष्ट-गाथा FAT आरम्भ की:-- 


““मि० Sa, सब से पहले में श्राप को यह बता देना चाहता 
हूँ, कि कल फ्रॉटस्क-स्कॉलरशिप की परीक्षा का पहला दिन है । 
परीक्षकों में से एक में भी हूँ । ग्रीक-भाषा मेरा शिक्षण-विषय 
है, श्रौर पहले पच में ग्रीक-भापा के AAT का एक-लम्बा श्रश 
है । इस-पचें को गुप्त रखने की खूब चेष्टा की गई है। 

आज तीन बजे के लगभग पर्चे के प्रूफ़ प्रेस वालों ने मेरे 
पास भेजे। मुझे ध्यानपूर्वक उनका संशोधन करना था, ताकि 
प्रूफ़ देखने में भूल न हो सके । इसलिए साढ़े चार बजे तक भी 
मेरा काम समाप्त न हो सका । आज शाम को एक मित्र के घर 
चाय पीने का वचन दिया था, इसलिए प्रूफ डेस्क पर पड़े छोड़ कर 
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में चला गया । कोइ एक घण्टे के लिये TH उस स्थान से अनु- 
पस्थित रहना पड़ा । श्राप शायद जानते हों, मि० होम्जा, हमारे 
कालेज के कमरों में दो दर्वाज़े होते हें। जब में चाय पीकर 
लौटा, तो देखा--कि बाहर के द्वार में एक कुंजी लगी हुई है 
एक वार तो मेरे मन में ग्राया, कि कदाचित्‌ में अपनी ही कुज्जी 
छोड़ गया होऊं, परन्तु फिर देखा--तो मेरी कुञ्जी जब म॑ रक्खी 
थी । दसरी ताली मेरे नौकर बैनिस्टर के पास रहती थी r 
यह व्यक्ति दस वर्ष से मेरे मकान की देख-रेख पर नियुक्त है, और 
कभी किसी प्रकार की शिकायत उससे नहीं मिली । मगर ताली 
सी की थी । वह कमरा खोल कर मु से चाय पीने के लिये 


. पछने आया था, और जब मेन मिला, तो असावधानतावश 


ताली दर्वाज़े में लगी छोड़ गया। मेरे जाने के कुछ ही मिनट 
बाद वह कमरे में गया था । श्रौर किसी मोके पर तो खंर, यह 
लापर्वाही सामान्य बात होती, परन्तु उसका बडा चिन्ताजनक 
परिणाम हुआा | 

“aa ही मेरी दृष्टि प्रूक पर पड़ी, समक गया, किसी ने 
पर्चो को इधर-उधर किया है । जब में गया, तो प्रूफ़ की तीनों 
लम्बी स्लिपों को डेस्क पर रख गया था; श्रब देखता हूँ, तो एक 
जमीन पर पडी है, एक मेज पर और सिर्फ एक वहीं डेस्क पर है । 

अब diva हिला, और बोला--“पहूली स्लिप फश पर, 
दूसरी मेज पर, तीसरी डेस्क पर ।” 

“हाँ, fro dea, आप ठीक कहते हैं, मगर आपको पता 
केसे लगा ?” 

“क्रुपया अपनी बात समाप्त कीजिये । 

“क्षण-भर के लिये मेरे मन में ख्याल Tar हुआ, कि शायद 
बैनिस्टर ने मेरे पर्चो को देखने का श्रक्षम्य ्रपराघ किया है, परन्तु 
पूछने पर उसने इन्कार किया । मुझे विश्वास है, वह मुझ से 
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झूठ नहीं बोल सकता । अब यही सम्भव रह जाता है, कि कोई 
लड़का उधर से TAMU, और यह देखकर कि में कमरे में नहीं हूँ, 
और दरवाज़े में कुञजी लगी है--भीतर घुस गया, और पर्चो को 
देख डाला। स्कालशिप काफ़ी रुपयों का है, और सम्भव है, 
किसी सिद्धान्त-हीन दुष्ट लड़के ने उसके लोभ में यह खतरा उठा 
लिया हो > 

“घटना का समाचार सुनकर बैनिस्टर बहुत चिन्तित gar । 
जब यह मालूम हुआ, कि वास्तव में किसी ने पर्चो को देख 
लिया है, उस समय तो वह लगभग मूछित ही हो गया । मेने 
थोड़ी at amet उसे पिलाई, और एक श्रारामकर्सी में उसे 
डालकर सारे कमरे का निरीक्षण करने लगा । मेंने देखा, कि 
भीतर आने वाला; काग़ज़ों को उलट-पलट करने के श्रतिरिक्त ग्रन्य 
चिल्ल भी छोड़ गया है । मेज़ पर पेन्सिल के सुमें के पतले-पतले 
टुकड़े पाये गये, जो पेन्सिल को महीन करने के कारणा स्वाभा- 
विकतया-ही होजाते हैं । gË का एक टूटा gar टुकड़ा भी वहाँ 
पड़ा था । मालम होता है, जल्दी में वह पर्चे की नक़ल कर रहा 
था, कि सुर्मा टूट गया; और विवश हो कर उसे दोबारा पेव्सल 
बनानी पड़ी ॥॥१ 

“वाह ! वाह !!” होम्ज ने उछल कर कहा । 

“यहीं तक बस नहीं थी । मेरे पास लाल चमड़े से मढी 
हुई एक नई मेज़ है । में कसम खाकर कह सकता हूँ, कि मेरे 
जाने से पहले वह चिकनी और साफ़ थी। wa म॑ने क्या देखा 
कि तीन इञ्च की दूरी में उसमें एक कटने का चिल्ल था । एक 
चीज भ्रौर--मेज़ पर मिट्टी में सनी लोहे की एक गोली-सी 
पड़ी थी। मेरा विचार है, कि यह सब. निशान उसी व्यक्ति ने 
छोड़े हुं, जा पर्च देखकर गया है | इसके ग्रतिरिक्त feat के 
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पाँव का निशान या और कोई एसी वस्तु नहीं मिली, जिससे 
पता लगे कि वह कौन आदमी था । में चिन्ता में पड़ा था, कि 
सहसा मुझे याद आया कि आप इसी शहर में विद्यमान हैं । 
और में सब चिन्तायें छोड़, सीधा आप के पास चला आया हूँ । 
मि० होम्ज मेरी सहायता कीजिये ! या तो उस व्यक्ति का पता 
लगे, भ्रथवा नये पचे तैयार होने तक परीक्षा स्थगित की जाय । 
परन्तु परीक्षा स्थगित कराने के लिये कोई कारणा देना पड़ेगा, 
जिसके कारण कॉलेज पर व्यर्थ की बदनामी ग्राने का भय है । 
इसलिये में चाहता हूँ, कि मामला चुपचाप तय हो जाय” 


“अ्रच्छी बात है, में आपकी सहायता करूँगा ।” होम्ज़ ने 
कहा--“पर्चे जब आये, तो क्या कोई व्यक्ति आपके पास आया 
था Oe 

“हाँ, दौलतराम---एक भारतीय छात्र, जो उसी मञ्जिल में 
रहता है,--परीक्षा क सम्बन्ध में मुझसे कुछ पूछने श्राया था ।” 

“और आपने उसे आने दिया ?” 

न्हा I y 

“ओर x ` रहे 25? 

र पच ग्रापक सामने पड़े रहे ? 

“नहीं, मेने मोड़ कर उन्हें छिपा दिया था ।” 

“मगर प्रूफ काराज देखकर सन्देह हो सकता था ?” 

“सम्भव है ।” 

“ओर कोई कमरे में था ?” 

“नहीं Tt 

“किसी और को पता था--कि प्रूफ वहाँ रक्‍ख हें !” 

“प्रसवाले के सिवा और किसी को नहीं ।” 

“बनिस्टर जानता था ?” 

“बिल्कुल नहीं ।” 

११ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 

“oa बैनिस्टर कहाँ है ? 

“वह बेचारा मूछित हो गया था, में उसे श्राराम-कुर्सी में 
पड़ा छोड़ कर आपके पास श्रागया हूँ ।” 

“अरे ! फिर कमरा खुला छोड आये ?” 

“नहीं, पर्चो को ताले में बन्द कर आया हूँ l” 

“तब, fro सोम्ज, अगर भारतीय छात्र ने TH न पहचान 
लिये हों, तो waar कोई श्रकस्मात्‌ ही उस जगह पहुँच कर पचे 
नकल कर ले गया है ।” 

“मेरा भौ war ही विचार है। 

होम्डा ते मुस्क्ररा कर कहा--“चलिथे वहीं चलते हैं; श्रो 
वाटसन, चाहो, तो तुम भी चलो । चलिये, fro ater !” 


CRI 
नीचे की मड्जिल में प्रो० सोम्ज रहते थे, और ऊपर की 
तीनों मञ्जिलों में एक-एक विद्यार्थी । जब हम घटना-स्थल पर 
पहुँचे, तो सन्ध्या हो चुकी थी । होम्ज्‌ ने दर्वाज़े के पास पहुंच कर 
कमरे के भीतर भांका । 


“ae दर्वाज़ की राह ही भीतर गया है; और कोई रास्ता 
नहीं है ।” प्रोफ़ेसर साहब ने कहा | 


होम्ज ने मुस्करा कर कहा--“बहुत अच्छा, तब हम भीतर- 
ही चल कर देखते हें ।” 


में और प्रोफ़ेसर साहब तो वाहर खड़े रहे, और होम्जा भीतर 


घुसा । सब से पहले उसने Fat पर fas हुए कालीन का निरीक्षण 
प्रारम्भ किया | 


“कोई निशान नहीं मिलता ।--श्राप का नौकर कहां है ? 
श्राप कहते थे, उसे आराम कुर्सी पर लेटा छोड़ गये थे---कौन- 
सी कूर्सी पर ।” 
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“उस खिड़को के पास वाली पर ।” 

“ग्रच्छा अब ग्राप लोग भीतर ग्रा जाइये । कालीन का 
निरीक्षण समाप्त हुआ, AA पहले मेज़ को लें । जो कुछ हुआ, 
निस्सन्देह स्पष्ट है । उसने वारी-वारी से हरेक कागज मेज पर से 
उठाया, और उस ख्याल से खिड़की के पास वाली मेज़ पर चला 
गया, कि आप को दूर से ही आते हुए देखले, और चलदे ॥ 

“वास्तव में वह मुझे देख नहीं सका था; क्योंकि में सामने 
के नहीं, दायीं तरफ के दरवाजे से श्राया था ।?” 

“अच्छा ?--खेर, कुछ भी हो, उसके मनं में कम-से-कम 
यही भाव था aa तीनों स्लिपों का परीक्षण करूं। उंगली का 
निशान नहीं । ठीक !--पहले उसने पहली स्लिप उठाई, aK 
उसकी नक़ल कर डाली । इसमें उसे कितनी देर लग सकती 
थी ?-पन्द्रह मिनट से कम नहीं । तब उसने उसे Hane दूसरी 
स्लिप उठाई | वह उसकी नकल कर ही रहा था, कि आप के ग्राने 
से उसे बहुत ही ater भागना पड़ा। जब श्राप आ रहे थे; तो 
जीने पर किसी का पद-शब्द नहीं सुन पड़ा ?” 

“नहीं ।?? 

“az, उसने इतनी जंल्दी-जल्दी लिखा... कि पेन्सिल टूट 
गई, और आपने देखा--उसे फिर बनानी पड़ी । पेन्सिल का 
gat बहुत मुलायम था । बाहर से गहरे नीले रंग की थी। 
बनानेवाली कम्पनी कां नाम सफ़ेद त्रमकते हुए अक्षरों में खुदा 
हुआ at, और घिसते-घिसते पेन्सिल aa सिर्फ़ कोई डेढ़ इञ्च का 
टुकड़ा रह गई है । मि० an, जिसके पास ऐसी पेन्सिल हो, 
वही श्राप का चोर है । और यह भी कह दू-कि उसके पास 
एक बड़ा-सा चाकू था, जो पना नहीं था ।” 

होम्जा की बातें सुनकर प्रोफ़ेसर साहब एक ANT HATH रह्‌ 
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गये । फिर बोले--“और बात तो समक में आगई, मगर डेढ़ 
इञ्च लम्बाई" °°” 

होम्जा ने एक पेन्सिल की कतरन का पतला टुकड़ा 
उठाया, जिस पर श्रद्धरेजी के एन-एन ‘NN’ श्रक्षर बने हुए थे, 
AR उसके पीछे ज़रा-सा हिस्सा साफ़ था। 

“कुछ समभे ?” 

“नहीं । 

“वाटसन, मेंने सदा तुम्हारे साथ mama किया है । देखो, 
जरा बताश्रो तो--इस “NN” का क्या तात्पर्य है ?--जॉहन 
wat (Johann fabar) पेन्सिलों का कारखाना जगत्‌- 
प्रसिद्ध है । क्या यह सिद्ध होता--कि ये NN” जॉहन- 
शब्द के भ्रन्तिम दो wae हु?” 

उसने मेज़ को बिजली की बत्ती तरफ़ सरकाया श्रौर 
कहा--“मेरा खयाल था, कि जिस कागाज़ पर उसने नकल की 
है, वह AI पतला हुआ, तो मेज़ पर अवद्य उसका कुछ चिह्न 
भ्रा जायगा | मगर, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता । श्रब यहाँ ग्रौर 
कुछ नहीं मालूम हो सकता । ग्रच्छा wa इस गीले, और कटे 
हुए निशान की तरफ़ aa । देखो, यह निशान आरम्भ में 
बहुत साधारण है, WX wer में जाकर बहुत बढ़ गया है.। मि० 
WT, मामला बड़ा मजेदार है । आपने इसकी तरफ मेरा 
- ध्यान ग्राङ्गष्ट . किया, इसके लिये धन्यवाद !--खैर, भ्रच्छा !-_ 
इस दर्वाज़ की राह किधर से है ?” 

“मेरे शयन-गृह में !” 

“इस दुर्घटना के पश्चात्‌ श्राप उसमें गये थे ?” 

“ना, में तो सीधा श्रापके पास चला गया था |” 
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“अच्छा में एक-नजर इसे देखना चाहता हूँ .। कितना 
सुन्दर कमरा है ! आप मिनट-भर यहीं खड़े रहिये, में जरा भीतर 
जाकर wat का निरीक्षण करलू' ।****““यहाँ तो कुछ नहीं है ।**- 
मगर यह पर्दा कंसा ?"'***"मालूम होता है, इसके पीछे श्राप 
अपने कपड़े टाँगते हें ? श्रगर किसी को सहसा इस कमरे में 
छिपने का संयोग हो, तो इसी पढे के पीछे छिप सकता है, क्यों - 
कि पलंग बहुत नीचा है, और कपड़े रखने का स्टेण्ड बहुत चौड़ा । 
मेरे खयाल में यह पर्दे के dhe 

-_कहते-कहते उसने पर्दा हटा दिया, मगर उसके पीछे 
तीन-चार सूट ( पहनने के कपड़ों ) के सिवा, जो बराबर-बराबर 
खू'टियों पर लटके हुए थे, और कुछ न था । होम्ज सहसा घूमा, 
और फ़र्श पर भुक गया । 

“अरे ! यह क्या ? ”--उसके मुह से निकला । 

वह एक काले रंग की लोहे की मिट्टी लगी गोली-सी थी, 
जैसी एक बाहर की मेज पर पड़ी थाई गई थी। होम्ज़ ने वह वस्तु 
उठा कर अपनी हथेली पर रख ली । 

“मि० -सोम्ज, ग्रागन्तुक अपने ्रागमन के चिह्न श्रापके 
शयन-गृह में भी छोड़ गया है ।” 

“यहाँ राने की उसे क्‍या जरूरत थी ?” 

“मेरे विचार में यह तो स्पष्ट है। श्राप उस द्वार से नहीं 
` आए, जिससे उसे aan थी, बस, उसे, तब मालूम हुआ, जब 
आप कमरे के दर्वाजे पर पहुंच गये । qa वह क्या करता ?- 
PRI श्रापके शयन-गृह में घुसकर छिप गया ।” - 

“हे परमात्मा ! fo ghar! क्या श्रापके कहने का 
श्रभिप्राय ag है--कि जितनी देर में बैनिस्टर से बातें करता 
रहा, वह व्यक्ति इस कमरे में छुपा बैठा था ?” 
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“हाँ, मेरा ऐसा-ही विश्वास हे | 

“लहीं ऐसा नही हो सकता । मि० होम्ज, मालूम हाता ह, 
ग्रापने मेरे शयन-गह की खिड़की नहीं देखी ? ' 

“देखी है !-आदमी उसमें से सहज-ही निकल सकता हूँ 

“हाँ तो. मालम एसा होता है, कि वह व्यक्ति खिड़की क॑ 
द्वारा भीतर घसा, और शयन-गृह में होता हुआ कमर म पहुँचा । 
वहाँ दर्वाजा खुला देखा--तो उधर सः ही निकल गया । 

होम्ज ने बे-सग्री से सिर हिलाया | कहा--“देखिये, आप 
कहते हैं, कि तीन विद्यार्थी इस मकान मे रहते हैं, भौर वे श्रापक 
दर्वाजे के सामने से गुजरकर एक ही जीने: से उतरते हूँ ?” 

“जी, हाँ !” 

“और वे तीनों इस परीक्षा में शामिल होंगे ?” 

“जी हाँ” 

“तव सब से ज्यादा सन्देह श्राप इन्हीं तीनों पर कर सकते 
हें-या नहीं ?” 

प्रोफ़ेसर दविधा में पड़ गये। बोले--“बात यह है, कि 
बिना सवत किसी पर सन्देह करना में उचित नहीं समझता | 


gU 

“देखिये, में संक्षेप में तीनों छात्रों का परिचय श्रापको देता 
हूँ । नीचेवाले का नाम गिलक्राइस्ट है ।--पढ़ने-लिखने में 
होशियार और कॉलेज की क्रिकेट-टीम का बढ़िया खिलाड़ी हे 
ऊँची और लम्बी कूद में अक्सर इनाम पाता है । सज्जन 
यूवक है । उसके 'पिता का नाम सर जेवेज गिलक्राइस्ट है , 
ने घुड-दौड़ में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया । लड़का बहुत-ही 
निर्धन है, मंगर ग्रध्यवसायी श्रौर परिश्रमी है; काम चला 
लेगा । 
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“दूसरी मञ्जिल में भारतीय छात्र दौलतराम रहता है । 
श्रन्य भारतीयों की तरह यह भी गम्भीर और निस्तब्ध रहता है। 
पढ़ने-लिखने में खासा है, मगर ग्रीक-भाषा मे कुछ कमजोर है । 
परिश्रमी और नियमपूर्वक काम करनेवाला ।” 

“ऊपरी मंजिल में माइल्ज़ा मेकेलेरन रहता है । बड़ा जहीन 
और वुद्धिमान्‌ लड़का है; और अगर जरा-सा परिश्रम कर लेता, 
तो कॉलेज को उससे. बड़ी-बड़ी mama हो सकती थीं । मगर 
वहुत-ही बे-कहा, ला-पर्वाह और सिद्धान्त-हीन व्यक्ति है ।' एक 
साधारण काड के झगड़े में वह फ़स्ट-इयर में तो कॉलेज से निक- 
नते-निकलते बचा । इस साल उसने परिश्रम-वरिश्रम नहीं किया, 
ओर परीक्षा.में पास भी झायद- ही हो सके ।?” 

“तब आपका सन्देह इस पर ही है ।?” 

“यह साफ़ तो में नहीं कह सकता ।--लेकिन तीनों में से 
उसी पर afte सन्देह किया जा सकता cali 

“ठोक है !--अब ज़रा में arch नौकर बेनिस्टर को देखना 
चाहता हू ।? 

एक पचास बरस का प्रौढ़ पुरुष था, जिसका चेहरा गोरा, 
दाढ़ी-म्‌ू छ घुटी हुई, रौर सिर के बाल खूब घिनके थे । इस नये 
झगड़े के कारण. उसे जो दुःख हुआ था, उसका स्पष्ट ग्राभास 
अभी तक उसके चेहरे पर मिलता था । 


“देनिस्टर, हम उस मामले की खो जकर रहे हें !” प्रोफ़ेसर 
न कहा । 


“बहुत ग्रच्छा, हुजूर ।” 


“तुमने दर्वाज्ञे में ताली लगी छोड़ दी थी ??? 

“जी, हुजर ।” 

“यह केसे हुआ, कि जिस दिन कमरे में फच Ge थे, उसी 
दिन तुमसे ऐसी ला-पर्वाही हुई ?” e: 
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“यह मेरा दुर्भाग्य था, और ऐसा तो बहुधा हो जाया करता 

था।” 

“तुम कमरे में कब श्राये ?” 

“कोई साढ़े चार बजे । इस वक्‍त fo सोम्ज चाय पिया 
करते हैं ।? 

“कितनी देर तुम कमरे में ठहरे ?” 

“जब मैने देखा, प्रोफ़ेसर साहब कमरे में नहीं हें, में BRA 
लौट गया ।?? 

Ag पर रक्खे हुए इन काराजों पर तुम्हारी नजर पड़ी ?” 

“जी नहीं हुजूर, बिलकुल नहीं ।” 

“तुमने ताली fats में लगी क्यों छोड़ दी ?” 

“मेरे हाथ में चाय की तरतरी थी, हुजूर । मेने सोचा था कि 
दोबारा श्राकर ताली निकाल ले जाऊंगा । फिर मेरे याद न रहा ।?? 

“क्या बाहर के दरवाजे में स्प्रङ्ग-दार ताला है ?” 

“जी नहीं ।” 

“तो वह हमेशा खुला पड़ा रहता है ?” 

“जी हाँ ।” 

“कमरे का कोई श्रादमी आसानी से वाहर जा सकता था ?” 

“जी हाँ ।? 

“जब मि० सोम्जु वापस आए, श्रौर तुम्हें बुलाया, तो तुम 
बहुत घबरा गये थे ?” 

“जी हाँ, इतने दिन मुझे ated करते बीते, मगर ऐसी 
घटना इससे पहले कोई नहीं हुई । में तो बेहोश-सा होगया !” 

“यह मुझे मालूम है ।---जब तुम्हारी तबियत खराब हुई, तो 
तुम कहाँ थे ?” 

“कहाँ था *?--यहीं दरवाजे के पास हुजूर ।” 
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“मगर तुम वेहोश हुए, तो इतनी कुसियाँ छोड़कर खिड़की 
के पासवाली कुर्सी पर-ही क्यों बेठे ?” 

“मुझे इसका होश नहीं हुजूर !--मुझे तो चाहे जहाँ बैठा 
देते ।--मेरा क्या हर्ज ।? 

प्रोफ़ेसर साहब ने कहा--“मि० होम्जा, मेरे विचार A उसे 
इस विषय में कुछ नहीं मालूम। वह तो एक-दम घबरा गया 
था ४? 

“जब तुम्हारे मालिक चले गये, तो तुम यहीं ठहर गये थे !” 

“कोई एक-दो मिनट के लिए हुजूर !--तव में दरवाजा 
बन्द करके अपने कमरे में चला गया ।” 

“तुम्हें किस पर सन्देह है ? ” 

“area, मेरी क्या हैसियत--कि में किसी पर सन्देह करूँ ? 
भेरा तो विचार है, यूनिवर्सिटी-भर में कोई एसा नहीं होगा-- 
जो एसी नीचता करेगा ।”” 

“धन्यवाद, Ha जाग्रो ।'? होम्ज ने कहा--“हाँ, एक बात 
और । तुमने तीनों में से किसी छात्र से इस दुर्घटना का ज़िक्र 
लो नहीं कर दिया है ?” 

“नहीं साहब, एक शब्द भी नहीं ।? 

“तुमने तीनों में से किसी को देखा भी है ?” 

“जी नहीं |” 

“बहुत ठीक । अच्छा मि० ale, अब afad, जरा आपके 
लॉन में चलकर घूमें । 

इसी समय उस मकान की तीन खिड़कियों में रोशनी नजर 
आई । 

“तीनों चिड़ियाँ घोंसलों में हें !” होम्ज ने कहा--“अरे ! 
यह क्या ?--इनमें से एक कुछ व्यग्र दिखाई पड़ता है I” 
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यह भारतीय छात्र था, जिसकी. परछाई , सामने की दीवार 
पर पड़ रही थी, श्रौर जो अपने कमरे में व्यग्र भाव से इधर-उधर 
घूम रहा था । 

“में इन तीनों छात्रों को एक-नजूर देखना चाहता हूँ । किसी 
तरह यह सम्भव हो सकता है !” 

“हाँ, क्यों नहीं ? मेरे साथ ग्राईए ।” 

“हमारा असल परिचय न दीजियेगा ।”---जैसे ही प्रोफेसर 
साहब गिलक्राइस्ट का द्वार खटखटा रहे थे, तो होम्ज ने कहा | 

एक लम्बे-भूरे बालोंवाले, पतले जवान ने द्वार खोला! 
कमरा बहुत-ही सुन्दर सामानों से सजा हुआ था, और get 
तो उन पर ऐसा मोहित हुआ, कि उनके नोट लेने की जगह 
अपनी पेन्सिल-ही तोड़ बैठा । तब गिलक्राइस्ट से चाकू माँग कर 
उसने पेन्सिल बनाई । 

हाँ, कह दू --कि गिलक्राइस्ट के कमरे में जाकर उसने श्रपने 
को मकानों के नक़्शे खींचने वाला बताया था । 

दूसरे, भारतीय छात्र के कमरे में गया, तब उसने वही 
परिचय दिया,--वहाँ भी उसकी पेन्सिल टूट गई, और वहाँ भी 
उसे चाकू माँग कर पेन्सिल बनानी पड़ी। दोनों ही जगह मेरी 
समक में नहीं श्राया--कि होम्ज ने क्या सूत पाया, वा सूत oor 
की क्या चेप्टा की ? 

तीसरे दर्वाज पर हमारे पहुँचने में कुछ विशेषता हुई । उसने 
द्वार खटखटाया, तो भीतर से किसी ने विगड़ कर कहा--“तुम 
चाहे कोई हो--जाकर कुएं में डूब मरो ! जाग्रो, मेरा समय नष्ट 
मत करो ! कल ही तो परीक्षा है--जाझ्ो, काम करने दो !?? 

हम चुपचाप जीने से नीचे उतरने लगे । प्रोफ़ेसर साहब ने 
क्रोध और लज्जा-मिश्रित स्वर मे कहा--““बड़ा रूखा और बेग्रदव 
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लड़का है ! निस्सन्देह उसे यह मालूम नहीं था, कि में दर्वाजा 
खटखटा रहा हूँ तो भी उसका ग्राचरणा बहुत वाहियात था, और 
जैसी परिस्थिति है, उसे देखते हुए सन्दिग्ध भी ।” 

मगर होम्ज की बात बड़ी अ्रद्भुत थी ।--“भ्राप मुझे उसका 
क़द बता सकते हें.?'? 

“ग्रोह, मि० होम्ज यह बात तो में आपसे कहना भूल-ही 
गया था । वह भारतीय छात्र से ज़्यादा लम्बा है, गिलक्राइस्ट 
के बरावर समभिये । साढ़े पाँच फुट से कम किसी तरह न होगा ।” 

“यह बात सबसे ज़्यादा:महत्वपूर्णा है। होम्ज ने कहा--- 


33. 


“अच्छा, अब में जाता हूँ । 
प्रोफ़ेसर सहसा ग्राश्‍्चर्यं से चीरा पड़े ।--हे परमात्मा ! 
fro होम्डा ! क्या श्राप मुझे छोड़कर जारहे हे ? भ्रभी तक आप 
स्थिति को नहीं समझ सके ? कल परीक्षा का पहला दिन है । 
आज रात-ही-रात में मुझे कुछ करना है । अगर पर्चा Wwe 
होगया, तो परीक्षा स्थगित कर देनी पड़ेगी । समके आप ?” 

“इस मामले को आप यहीं छोड़ दीजिये । कल बहुत सवेरे 
में यहाँ आऊँगा, और इस सम्बन्ध में वार्तालाप करूंगा | सम्भव है, 
उस समथ कोई उपाय में बता सक्‌ | तव तक AMT कुछ न करें-. 
कुछ न करें l” 

“बहुत अच्छा |” 

“आप निश्चिन्त रहे | आपको इस दिवक्रत से निकालने का 
कोई-न-कोई उपाय अवश्य मिल जायगा । मिट्टी की गोलियाँ, और 
पेन्सिल की कतरन में ग्रपने साथ ले जा रहा हूँ ।--नमस्कार !” 


(३) 


जब हम नीचे लॉन में आये, तो ऊपर खिड़कियों को तरफ 
द्‌ 
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देखा । भारतीय छात्र ग्रभी तक टहल रहा था । वाकी दोनों कमरों 
में कुछ नजर न ग्राता AT । 
“वाटसन, तुम्हारा क्या विचार है सड़क पर आकर 
am ने कहा--“मजेदार मामला है ! तीन आदमी हें !-- 
तीनों में से एक अवश्य अपराधी है । बताओ, तुम्हारे खयाल में 


कौन है?” 

“ऊपरवाला वेश्रदव ! उसी पर मेरा भारी सन्देह होता है । 
--हाँ, यह भारतीय भी'"'"""भला क्यों इतनी देर से घूम 
रहा है?” 


“यह कोई बात नहीं; बहुत-से श्रादगी किसी बात को मन- 
ही-मन रटते हुए इस प्रकार घूमा करते हैं ।” 

“उसने हमें बड़ी व्यग्रतापूर्बक ताका था ।” 

“तुम्हारे घर में कुछ ग्रपरिचित व्यवित श्रायें, तो क्‍या तुम 
इस तरह न देखोगे ? नहीं, उस पर मेरा सन्देह नहीं है--पेन्सिल, 
चाक्‌ सब ठीक थे । हाँ, उस व्यक्ति पर अवश्य” भारी सन्देह 


होता है } n 


“कौन ?” 

“नौकर बेनिस्टर पर !--भला इस मामले में उसका क्या 
लगाव हो सकता eo Qn 

“में तो उसे बहुत सच्चा और ईमान्दार आदमी सम- 
भता हूँ ।” 

“बेशक, में भी ऐसा-ही समझता हूँ ।--यही तो परेशानी है । 
एक सच्चा और ईमान्दार व्यक्ति क्यों'""खैर, देखो, यह एक बड़े- 
भारी स्टेशनर की दूकान है । हमारी खोज यहीं से प्रारम्भ होगी ।” 

सारे शहर में चार स्टेशनरी की दूकान थीं, और डर जगह से 
gra ने पेन्सिल की कतरन दिखाकर वैसी पेन्सिल माँगी ।सव 


२२ ; 
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ने यही कहा--कि ऐसी पेन्सिल दो-एक दिन में मंगाई जा सकती 
है, इस वक्त तो स्टॉक में है नहीं; क्योंकि ऐसी पेन्सिलें लोग 
स्टॉक में बहुत-कम रखते हें । इस भ्रसफलता से ऐसा प्रगट 
नहीं हुआ कि मेरा मित्र निरुत्साहित हुआ हैं; बल्कि इसके विप- 
रीत, वह हर बार धीरे-से हँस दिया । 

“कोई नतीजा नहीं निकला । वाटसन, सिर्फ यही एक सूत 
था, मगर वह भी तिरर्थक हुआ । मगर कोई परवाह नहीं, 
समस्या फिर भी सुल जायगी । खैर चलो, दो बज गये हैं ।_- 
ग्ब चल कर भोजन करें।” 

उस दिन फिर होम्ज ने इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं की । 
हाँ, खाना खाने के बाद बहुत देर तक चिन्ता में डबा, वह श्रल- 
बत्ता बैठा रहा । सुबह आठ वजे, जैसे-ही में कपड़े पहनकर चुका, 
वह मेरे कमरे में AN | 

“वाटसन !”...उसने कहा--“सेण्ट ल्यूक कॉलेज तक भूखे 
चल सकते a?” 

“क्यो नहीं !--चलो ।? 

‘Gig तो भयानक रूप से व्यग्र होंगे । चलो, उनको व्यग्रत। 
दूर करदं !” 


“अच्छा, क्या मालूम होगया ?? 

“हाँ, मेरा तो एसा-ही विचार है ।” 

“मगर रात-रात में आकर कौन तुम्हें भेद बता गया ?”' 

“अहा !--भाई, आज गजरदम छः बजे उठना क्या ग्रका- 
रथ जाता ? में दो घण्ड से बराबर काम में व्यस्त था, और लग- 
भग पाँच मील पेदल चला हूँ, देखो ।” 

उसने हाथ मेरे सामने फला दिया । हथेली पर तीन मिट्टी- 
लगी, कलः जैसी गोलियाँ-सी रक्खी थीं । 

२३ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


D itized by e! Gan ot i and Sarayu Trust. 
“यह क्या हॉम्ज, कल तो ae att? 


“और तीसरी ग्राज सुबह मिली । श्रो, अ्रब प्रोफ़ेसर 
सोम्ज के पास चले ।? 

, अ्रभागा प्रोफ़ेसर वास्तव में बहुत-ही घवराया हुआ था। 
परीक्षा प्रारम्भ होने में कुछ-ही धण्टों की देरी थी, और वह इसी 
उधेड़-बुन में लगा , था--कि परीक्षा स्थगित की जाय, या नहीं । 
वेचारा इतना.व्यग्र था, कि खड़ा होना भी मुश्किल था । होम्जु को 
देखते-ही तेजी से MT बढ़ा । ; 

“ईइवर का धन्यवाद, श्राप आगये [ मुझे भय था ,श्राप भूल 
गये । .श्रब मुझे क्या करना चाहिये .? क्या परीक्षा होने.दी 
जाय ?” 

“हाँ, कोई हजे नहीं, होने दी जाय !” 

“मगर ag que 

“बह्‌ परीक्षा में नहीं वेठेंगा |” 

“आप उसे जानते हैं ?” 

“हाँ, जानता हूँ । जब तक बात को सावंजनिक नहीं करना 
है, तब. तक हम इसी कमरे में एक कोर्ट-माशल)४ बना लेते हे 
घण्टी बजाइये ।?” 

घण्टी बजी | बैनिस्टर भीतर आया, और हमारे इस ग्रनोखे 
कोर्ट-मार्शल को देख कर भय और ्राशङ्का से चौंक पड़ा । 

“दर्वाजा बन्द करदो !” होम्ज्‌ ने कहा---“ग्रव बैनिस्टर, 
कल को घटना के सम्बन्ध में कृपया सब बात. सच-सच कह 
दो।” 

उसके शरीर में काटो तो खून नहीं caw RU RR Ot बोला-_“'हुजूर, सब- 

Rats भ्रदालत--जिस बन्द कमरे में अपराधी का विवर विचार 
होता है । 
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कुछ कल-ही बता दिया था।” 

“और कोई वात नहीं है ?” 

“जी नहीं ।” 

“ग्रच्छा, तो में कुछ बातें तुमसे पूछता हुं । कल जब तुम 
कुर्सी पर बैठे, तो तुम्हारा श्रभिप्राय किसी ऐसी चीज को छुपाने 
का था, जो कमरे में घुसनेवाले व्यक्ति का कुछ पता दे सकती 
थी ?” 

“नहीं साहब, faena नहीं |” 

“यह केवल अनुमान है ।” होम्ज ने सहसा नरम होकर 
कहा---“वास्तव में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर मेरा 
अनुमान सत्य-ही मालम होता है । जंसे-ही मि० होम्जु कमरे से 
निकले, तुमने ga व्यक्ति को बाहर कर दिया ।”? 

वेनिस्टर ने रूखे ओठों पर जुबान फेरते हुए कहा --“कोई 
व्यक्ति-ही नहीं था, हुज र ।” 

“se ! बँनिस्टर, इससे पहले तक कदाचित्‌ तुम्हारी बात 
सत्य हो, मगर यह बात सरासर भूठी है ।”” 

उसने सुते हुए चेहरे से कहा--“कोई व्यक्ति ही नहीं था 
साहब I” 

“सच बोलो, बैनिस्टर ।” 

“जी नहीं, कोई नहीं था हुजूर!” 

“अच्छा, इधर WAT । वहाँ शयने-गृह के द्वार पर खड़े 
होजाञ्रो । fro सोम्जू, आप गिलक्राइस्ट के कमरे में जाइये, ग्रौर 
यहाँ आने को कहिये ।”? 

क्षण-भर बाद-ही गिलक्राइस्ट को साथ लिये मि० होम्ज 
लौट आये । उस सुन्दर नवयुवक ने वारी-त्रारी से हम दोनों को 
देखा, और तब उसकी चिन्तित दृष्टि बैनिस्टर पर जाकर ठहर गई । 
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“देखिये, fro गिलक्राइस्ट !” होम्ज ने कहा--“यहाँ सब 
अपने-ही आदमी हें, और जो-कुछ यहाँ होगा, उस का पता किसी 
को नहीं लगेगा fam से यही पूछता हूँ, कि ग्राप-सरीखा 
सज्जन पुरुष कल ऐसा गन्दा काम केसे कर बैठा ? 

भ्रभागा युवक एक बार HIT उठा, और तब एक बार भय-पूर्ण 
नेत्रों से उसने बैनिस्टर को ताका । 

“नहीं, मि० गिलक्राइस्ट, FA कुछ नहीं कहा है ।” सहसा 
नौकर चिल्ला उठा | 

“खेर, श्रव तक तो कुछ नहीं कहा था !” होम्जु बोला-- 
“मगर a सव-कुछ कह दिया, और अ्रव वात साफ-साफ़ कह 
देने मे-ही निस्तार है l” 

क्षण-भर तक गिलक्राइस्ट ग्रपनी जगह खड़ा, सम्हलने की चेष्टा 
करता रहा, और फिर सहसा होम्ज के पेरों पर गिरकर रोने 
लगा । 


“कोई बात नहीं !” होम्ज्‌ ने प्यार से कहा--“मनुष्य से 
भूल हो-ही जाती है i अच्छा, देखो, अब में मि० सोम्ज से 
सब हाल कहता हूँ, जहाँ में भूल करूँ, वहाँ टोक देना । axa |” 


(5) 


“जब fro सोम्ज्‌, श्रापने मुझसे यह कहा, कि किसी को 
यह पता नहीं था, कि पचे कमरे में रक्‍खे हें, तभी से मामले की 
एक विशिष्ट सूरत मेरे मस्तिष्क में बनने लगी । प्रेसवाले पर 
सन्देह करना व्यर्थं था । क्योंकि वह चाहता, तो प्रेस के दफ्तर 
में-ही पर्चो को देख सकता था; भारतीय के विषय में भी मझे 
सन्देह नहीं हुआ । क्योंकि ys हुए cat को वह कभी नहीं पहि- 
चान सकता था | Ha और किसने देखे ??? 
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“जब में आपके कमरे में गया, तो खिड़की का निरीक्षण 
किया । आप यह समभे, कि में यह सोच रहा हूँ, कि शायद 
कोई इस खिड़की के द्वारा, दिन-दहाड़े कमरे में आगया हो । यह 
ena विल्कूल वाहियात था । maa À में यह भाँप रहा था, 
कि कितना लम्बा व्यक्ति बाहर खड़ा होकर खिड़की में से यह 
भाँप सकता था, fe va किस विषय के हें। में छ: फ़ीट लम्बा हूँ, 
और मुश्किल से ऐसा कर सका । बस, इससे कम लम्बा व्यक्ति 
यह काम नहीं कर सकता था । आपको पता है, क्रि मेंने इन तीनों 
छात्रों का कद पूछा था । यानी अगर किसी का कद बहुत TAT हो 
तो वह सब से सन्दिग्ध व्यक्ति था ।” 

“सहसा आपने यह बताया, कि गिलक्राइस्ट बहुत दूर तक 
कूद सकता है। बस, सब बात मेरी समक में ग्रा गई, और मुके 
केवल कुछ प्रमाणों की श्रावश्यकता रह गई, जो मेरे अनुमान को 
दृढ़ कर सके, और शीघ्र ही मुझ वे प्रमाण मिल गये। 

बात यह हुई, कि उस दिन दोपहर से शाम तक यह नवयुवक 
गिलक्राइस्ट मैदान में लम्वी कूद कूदने का अभ्यास करता रहा था | 
शाम को अपने कूदने के जूतों-सहित जब यह लौट रहा था, तो 
सहसा उसकी नजर आपके कमरे की मेड़ा पर पड़ गई, ग्रौर॑ काफ़ी 
लम्बा होने के कारण इसने पहचान लिया कि प्रूफ रक्खे हें । मगर 
आपके कमरे का दरवाजा बन्द होता, तो कोई हानि नहीं थी । 
मगर आपके नौकर की अ्रसावधानी से दर्वाजा खुला था, ओर ताली 
किवाड़ मे लगी थी । सहसा उसके मन मे TH देखने का लोभ 
उत्पन्न हुआ । श्रगर पकड़ा भी जाता, तो कोई उसे अपराधी नहीं 
कह सकता था ; क्योंकि उसके पास बहाना था--कि प्रोफ़ेसर 
साहब को देखता था ।'” 

“अस्तु, जव उसने देखा, कि सचमुच प्रूफ़ हैं, तो वह सहसा 
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चंचल हो उठा | उसने अपने जूते मेज पर रख दिये ।--हाँ, fira- 
क्राइस्ट, खिड़की के पास की कर्सी पर तुमने क्या रखा था ?” 

“दस्ताने |” नवयुवक ने उत्तर दिया 

होम्ज्ञ ने मुस्कराकर बंनिस्टर की तरफ़ देखा, और कहा--“हां 
तो, दस्ताने उसने कुरसी पर रखे, और प्रूफ़ की एक-एक कापी 
उठा कर AHA करने लगा । उसने सोचा--कि आप (मि० 
सोम्ज़ ) सदर दरवाजे से आयेंगे, और में उन्हें दूर से देखकर 
सावधान होजाऊंगा । मगर आप दाँयीं तरफ़ के-दरवाज़े से आये, 
ओर सहसा आपकी आवाज़ उसे ऐन बाहर के दरवाज़े पर सुनाई 
दी । रक्षा का कोई उपाय न aT | दस्ताने उठाने ' वह भूल गया, 
और जूते उठाकर शयन-गृह में घुस गया । आपने देखा होगा-_कि 
मेज़ पर जो खरोंच का निशान है, वह शुरू में तो बहुत हल्का है, 
मगर शयन-गृह को तरफ गहरा होगया है । कूदने के जूतों में जो 
कीलें लगी रहती हें, यह उन्ही में से एक का निशान था । मैं फौरन 
समक गया, कि श्रपराधी जूते उठाकर शयन-गृह की तरफ ही भागा 
था। मिट्टी से सनी हुई एक गोल कील मेज़ पर पड़ी रह गई, और दूसरी 
शयन-गृह में पाई गई । भ्राज सुबह म॑ कदने के मैदान की तरफ़ 
गया, श्रौर वहां की थोड़ी-सी काली मिट्टी उठा लाया । वह मिट्टी 


गोलीनुमा कील से बिल्कुल मिलती थी । मि० गिलक्राइस्ट, मेने 
ठीक कहा न ?”? 


“जी हां, बिल्कुल ठीक !” 

“या ईश्‍वर n अपनी कॅफ़ियत में तुम्हें कुछ नहीं 
कहना है ?” fro सोम्जा ने पूछा । 

“जी, मुझे कहना तो है, परन्तु इस श्रपमानजनक रहस्य-भेद 
ने मुझे हत-प्रभ कर दिया है । देखिये, मेरे पास यह एक पत्र है। 
रात-भर चिन्ता और उद्टेग के मारे मुझे नींद नहीं आई, और सुबह 
उठते ही यह पत्र आपके नाम मेने लिखा है । मुझे श्रभी-प्रभी यह 
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मालूम हुआ है, कि मेरा पाप खुल गया । मगर यह पत्र में इससे 
पहले ही लिख चुका था । मॅन इस पत्र में, देखिये, -आपको लिखा 

- मेने परीक्षा में भाग न लेने का निइचय कर लिया है। 
रोडेशियन पुलिस-विभाग में मुझे एक नौकरी मिल गई है, और में 
फौरन दक्षिण अफ्रीका जा रहा हूँ ।” 

“मुझे यह सुनकर बड़ा श्रानन्द हुआ, कि तुमने श्रपने. अनुचित 
साहस का लाभ नहीं उठाया ।” मि० होम्ज़ ने कहा--“मगर यह 
तो बताश्रो, कि यह विचार केसे तुम्हारे मन में उदय हुआ ?” 

गिलक्राइस्ट ने वैनिस्टर की तरफ़ संकेत करके कहा--“यही 
वह आदमी है, जिसने मुझे सीधे रास्ते पर डाला |” 

“बैनिस्टर इधर आओ-” होम्ज ने कहा--“अ्ब यह बताझो 
कि तुमने इस नवयुवक की सहायता क्यों की ?” 

“हुजूर, वात यह है, कि में किसी समय इस नवयुवक के 
पिता fro जेबेज गिलक्राइस्ट का नौकर All जब वे घुड़दौड़ मं 
सर्वस्व खो बैठे, तो में भी छट गया । फिर आकर इस कालेज मं 
नौकरी. करली । मगर गरीब हो जाने के कारणा म॑ अपने 

पहले मालिक को भूल नहीं गया । मैने कालेज में बराबर उसके 
पुत्र की देख-रेख wat | जब मुझे प्रोफ़ेसर साहब न पहल पहुल 
बुलाया, तो मेने सामने की श्राराम-कूर्सी पर मि० गिलक्राइस्ट के 
दस्ताने TG देखे । अगर प्रोफ़ेसर साहव उन्हें देख लेते, तो सारा 
किस्सा खतम हो जाता। में बेहोशी का बहाता करके कुर्सी पर 
पड़ गया, और जब तक प्रोफेसर साहब कमर म रह, उसी 
तरह पड़ा रहा । तब fao गिलक्राइस्ट जिन्हें मेंने कभी गोद में 
खिलाया था, शयन-गुह से बाहर MA, और मेरे घुटने पर सिर 
रखकर सारी घटना सच-सच कह दी । हुजर, क्या उस समय 
उनकी रक्षा करना मेरा धर्म नहीं था ? और क्या यह मेरा धर्म नहीं 
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था, कि उसके मृत पिता की भाँति में पीछे यह सम्मति देता, कि 
उसे अपने कूकृत्य से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये ?” 

“क्यों नहीं ?--श्रवव्य ।”” होम्ज ने उठते हुये हर्षपूर्णा स्वर 
में कहा--- अच्छा, fro सोम्ज, ग्रापकी समस्या, में समझता हूँ, 
सुलभ चुकी । उधर भोजन घर पर तैयार होगा । चलो वाटसन ! 
अ्रच्छा मि० गिलक्राइस्ट, मेरा अनुमान है, कि तुम्हारा भविष्य 
उज्ज्वल है [--क्योंकि एक वार तुम्हारी ग्रात्मा बहुत नीचे गिर 
चुकी है श्रव आग देखें, तुम कितने ऊँचे उठते हो!” 
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चोर पर मोर 
( २) 


जब कभी जिक्र आमाता है, तो शरलकम्होम्ज्‌ उसे ripe 
रमणो” कहकर याद करता है।--शायद ही किसी दूसरे नाम से 
उसने उसे पुकारा हो । उसको नञ्ारों में वह स्त्री-जाति में भ्रद्वितीय 
थी । आइरिन एडलर से उंसे प्रेम उत्पन्न हो गया हो--ऐसा नहीं 
था । उसके तुले हुए दिल में ऐसी भावनाओं-- विशेषकर प्रेम-- 
के लिए जरा भो जगह नहीं थो । मेरा विचार है, कि वह संसार 
का सवेःश्रेष्ठ युक्तिपूरऐे और विवेक-पूरा मनुष्य था । परन्छु प्रीति 
की रीति में--ओह | मुझे कहना पड़ता है, वह एक असफल छात्र 
था, और जब कभी इस विषय का जिक्र चलता, तो वह सदा 
उपेक्षा का भाव प्रकट करता था, और प्रेमियों की सदा खिल्ली 
उड़ाया करता था । 

देखने वाले के लिये निस्सन्देह प्रेम एक मधुर वस्तु हे, परन्तु 
एकू महान्‌ युंक्तिवादी के लिए इस वस्तु का सम्मिश्रण अपने 
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ब्यक्तित्व में कर लेना बहुत-ही भद्दापन है; क्योंकि उसके कारण 
बह उसमें सदा के लिए एक सन्देह्‌ का श्रस्तित्व और कल्पना की 
दौड़ का अभाव कर लेता है । फ़र्ज कीजिये, उसके मस्तिष्क मे 
विकार उत्पन्न हो जाय, अथवा उसकी एक आँख फूट जाय, तो मेरा 
ख्याल है, जैसी उसकी प्रकृति है, उसके अनुसार--ये दोनों 
दुर्घटनायें उसे उतना अधिक कष्ट नहीं देगी, जितना प्रेम के किसी 
पचड़े में पड़ जाना । बस, एसी प्रकृति वाले शरलक-होम्ज के लिये 
आइरिन एडलर हो एसी स्त्री थो, जिसको उसने बहुत समय तक 
स्मरणा रवखा | 


होम्ज्‌ के किसी कारनामे में मुदत से में योग न दे सका था ॥ 
मेरा विवाह जब हुआ, तो हम दोनों दूर्‌ हो गये । मेरी अपनी 
प्रसन्नतायें, ओर दाम्पत्य-सुख ही--जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने- 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवायंतः अनुभव करने होते है--इतने 
अधिक थे, कि सब तरफ़ से हटकर मेरा पूरा ध्यान उधर आक्ृष्ट 
होगया । श्रौर होम्ज--जो लोगों मे ज्यादा मिलने-जुलने-तक से 
घृणा करता है, और सदा शराब और कोकेन के नशे में मस्त 
'पड़ा रहता है, उसी अपने वेकर-स्ट्रीट वाले पुराने मकान में रहता 
रहा । उसे वहाँ पड़े पड़े अपनी शराब और पुस्तकों से-ही फुर्सत 
न थी । तो भी किसी श्रपराघ का अव्ययन करने में वह aa भी 
वैसा-ही श्रनुराग रखता था, और ग्रपनी विवेचना शक्ति को ऐसे 
अपराधियों की खोज में लगाता था, जिनकी गिरफ्तारी पुलीस 
की नजरों म असम्भव हो जाती थी । 

समय-समय पर में उसके कारनामों का हाल--जिनमें से 
(ग्राखिरी) ais के राज-घराने से सम्बद्ध था- अखबारों- 
इत्यादि-द्वारा मालूम करता रहता था । हाँ, उससे भेंट हुए एक 
Re 
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Hed TAC चुकी थी HTT भी जानते-हो होंगे, साहब, नई बीबी 
का प्यार किस तरह आदमी को घर से बाहर नहीं निकलने देता ! 

मेने अब डाक्टरो करना झुरू कर दिया है। २० माचं सन्‌ 
१८८८ को रात को में एक मरीज़ को दखकर लौटा आरहा था । 
रास्ता बेकर-स्ट्रीट में होकर पड़ता था । जसे ही में उस चिर-परि- 
चित घर के आगे से निकला, कि शरलक होम्ज़ से He करने को 
अत्यन्त प्रवल इच्छा हो आई | एता नहीं, आजकल किस समस्या 
को सुलभाने में वह लगा है ! ! , 

उसका कमरा रोशनी से जगमया रहा था । और मंन ऊपर 
जजर उठाई--तो उसके लम्बे शरीर को कमरे में दो बार SALA 
उधर जाते देखा । वह तेज़ रफ़्तार से, सिर भुकाये, दोनों हाथ 
कमर को पीछे बांधे, कमरे में चहल-क़्रदमो कर रहा घा। में उस 
की आदतों से परिचित्त था, इसलिए देखते. ही समक सया, कि 
अवश्य उसने कोई मामला हाथ में ले लिया है, ake उसे सुल- 
आने की कोशिश कर रहर है । 

मेने घण्टी बजाई, और दो [मिनट बाद उसके समक्ष उपस्थित 


छुआ । 

मुझे देखकर उसने प्रसन्नता का प्रदर्शन नहीं किया; क्योंकि 
में जानता हूँ, चह प्रदर्सन at ered नहीं । anit में इतना 
समझ गया--कि मुके देखकर चह खुश हुआ है । बिना मुस्क 
राये, ate बिना एक शब्द चोले, उससे हाथ से मुझे कुर्सी पर 
aod का संकेत किया, और सियार-केस चुपचाप सेरी तरफ़ फेंक 
दिया । 


तब अर गीठी के पास खडे होकर उसने कहा---“क्यों वाटसन, 
डॉक्टरी शुरू कर दी है कया ?--कब से ?” 
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aq mafaa होकर कहा--“हाँ, कर तो दी है, मगर 
तुम्हें HI मालूम हुआ ?”” 
उसने मुस्कराकर कहा -- देख लो, किसी तरह हो-ही गया । 
—aik क्या यह ठीक नहीं है, कि तुम ग्रभी हाल ही में किसी 
मरीज़ को देखने देहात गये थे, और रास्ते में तुम बारिश में खूब 
भीगते आये थे ?--और तुम्हारी दासी बड़ी ला-पर्वाह ? क्यों ?” 
“भाई होम्ज !” मैने कहा--“तुम तो राजव कर रहे हो ! 
सो-दो-सो साल पहले श्रगर पैदा हुए होते, तो जादूगर समभ- 
कर तुम्हें श्राग में जला दिया जाता ! ठीक कहते हो, कि कल 
में एक मरीज़ को देखने देहात गया था, ग्रौर सख्त वीरश में 
भीगता हुआ, वापस लोटा था । मगर देखो तो, wa तो मेंने 
WI कपड़े बदल डाले हें। मेरी समक में नहीं ग्राता--केसे 
तुमने वह सब वात जान ली ?'''ओऔर मेरी दासी, मेरी जेन की 
बात पूछते हो, तो वह तो बिलकूल गई-गुजरी, दिलहर है । 
इसी लिये मेरी स्त्री ने उसे काम छोड़ देने के लिये कह भी दिया 
है । “पर सबाल तो यह है, केसे तुमने ये सब बातें जान लीं ?" 
वह धीरे-से Zar, और अपने लम्त्रे हाथों को मलता हुआ बोला-- 
“मामूली बात है ! देखो, तुम्हारे बाँये पर के जूते पर इधर-उधर 
बहुत-सी सूखी कीचड़ लगी है, और ब्रुश के निशान भी पड़े हुए हें । 
इससे साबित हो गया,--कि तुम किसी देहाती जगह पर हाल-ही 
में गये थे, श्रौर जूते साफ़ करती वार तुम्हारी दासी ने आश से 
बड़ी ला-पर्वाही से काम लिया है । रही डॉक्टरी करने की बात,--तो 
अगर WAT आदमी मेरे कमरे में आये, जिसके शरीर से “श्राइडो- 
Rin’ की gta आती हो, और जिसके दाएँ हाथ के श्र॑गूठे पर 
“सिलवर-ताइट्रेट” का काला धव्बा लगा हो, और जिसकी भ्रचकन 


*ग्र ग्रेजी दवाइयों के नाम । 
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की दाँयी जेव उभरी हुई हो--जो इस बात का चिह्न है, कि उसमें 
HATE TAT हुआ है, तो तुम्हीं बताओ, AM उसे एक सफल 
डाँक्टर न समभा जाय, तो और क्‍या ?” 

जिस आसानी ने उसने मेरे विषय मे सब बातें सही-सही अनुमान 
करली, उसे सुनकर में अपनी हसी न रोक सका । कहने लगा-- 
“जव तुम मुरे किसी बात का श्रनुमान स्थिर करने के कारण 
बताने लगते हो, तो जो वात मुझे पहले बड़ी कठिन और अदभत 
जान पड़ती है, पीछे बहुत-ही साधारण, ग्रासान श्रौर ऐसी लगने 
लगती है, मानों में स्वयं ही उसे आसानी-से जान सकता था !-- 
क्योंकि में जानता हूँ, तुम्हारी अपेक्षा मेरे नेत्रों की ज्योति कुछ 


” 


a 
bst) 


क हे !” उसने एक सिग्रेट सुलगाकर, ARIAT पर 
पड़ने हुये कहा--“अ्सल में हरेक बात हम देखते तो हें, परन्तु 
उसका श्रनुभव नहीं करते । तुम भी देखते हो, मगर अनुभव नहीं 
करते | लो, उदाहरण भी सुनो ।--तुम नीचे के हॉल मे इस कमरे 
के जीने तक कितनी बार चढ़े-उत्तरे हो ?” 

“सेकड़ों दफा । ? j 

“अच्छा, तो बताओ ज्ञीने की सीढ़ियाँ कितनी हैं ?” 

“कितनी हैं ? वाह ! मुझे क्या मालूम ?” 

“क्यों नहीं मालूम ?” 

“अब मेने उन्हें क्या गिना है ?” 

“ठीक है ! तुमने उनको अनुभव करते हुए नहीं देखा । 
चढ़े और उतर गये ! इन सीढ़ियों को देखकर कभी तुम्हारे मन 
में कोई प्रश्‍न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता नहीं हुई ? यही मेरा 
मतलब है। देखो, में जानता हूँ, सत्रह सीढ़ियाँ हें; क्योंकि मेने 


Rite यन्त्र जिससे हृदय की धड़कन अनुभव की जाती है 
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उन्हें देखा भी है, और अनुभव भी किया है । ग्रगर मेरे इन छोटे-छोटे 
प्रभ्यासों का अध्ययन तुम करोगे, तो बहुत सम्मव है, तुम्हें उनमें 
कछ दिलचस्पी cer होजाय ! अच्छा लो,” कहकर उसने एक 
गुलाबी रंग का कागज, जो मेज पर खुला पड़ा था, मेरे सामने 
फेंक दिया, और कहा--“इसे पढ़ो तो । 

पत्र पर्‌ कोई तारीझा नहीं पड़ी थी, और न-ही उसमें किसी 
का पता या हस्ताक्षर था । 

उसमे लिखा था — ma रात को पौने आठ बजे एक 
आदमी आपके पास Blam, जो कि किसी वहुत-ही श्रावश्यक 
ओर गोपनीय विषय पर आप से सलाह करना चाहता है। अभी 
हाल ही में आपने यूरोप के एक राजकीय विभाग में जो सेवा की 
है, “उससे सिद्ध होगया है कि आय विश्‍वसनीय व्यवित हैँ, ओर 
Mara गोपनीय और श्रावश्यक विषयों में आप से निर्भय होकर 
सहायता ली जा सकती है । जहां से भी पूछा--भ्रापक सम्बन्ध में 
एसे ही सुन्दर उद्गार प्रकट किए गये हें । कृपया उक्त समय पर 
अपने घर पर-ही रहिये, और अग्रर आपके पास भ्राने वाला व्यक्ति 
नक़ाब मुह पर डाले हुए हो, तो उसका कुछ ख्याल न को faam ।?? 

“sar मामला है” पढ़कर मेने कहा--“ तुम्हारे विचार में 
इसका मतलब क्या हो सकता है ?” 

‘ntl तक मेंने कुछ भी स्थिर नहीं किया हे y” 

उसने कहा--“बिना कुछ स्थिर किये कल्पना दौड़ाना, सब 
से बड़ी भूल है । श्रकसर आदमी क्या करता, है कि किसी बात पर 
अन्ध-विश्वास का अनुमान लगाना आरम्भ कर देता है, बजाय 
इसके कि अनुमान के बल पर सत्य की खोज की जाय ! इस जगह 


#हो सक्रा तो आगे किसी सिल्सिले में यह मामला भी पाठकों 
की भेट किया जायगा । 
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सिफ़े यह पत्र तुम्हारे सामने हैं ,.. बताओ, इससे तुम बया मालूम 
कर सकते हो ?” 

Hel ध्यानपूर्वक पत्र और लेख को देखा, और कहा--“पत्र- 
लेखक सम्पन्न व्यक्ति जान पड़ता है ! यहाँ मेने द्यरलक-होम्ज 
की तरह ही कल्पना दौड़ाई थी--“जिस aaa पर पत्र लिखा 
गया है, उसका एक पंकेट आधे क्राउन* से कम में कभी नहीं आ- 
सकता । वह खास तौर से मज़बूत और बढ़िया है ।' 

“खास तौर से यही बात है !” होम्ज ने कहा--“देखो, 
ध्यान से देखो । वह काराज इंग्लेण्ड का बना हुआ नहीं है ।'” 

मेने उसे बिजली तरफ़ किया, और बड़ी F E ग्रौर 
छोटी “जो” 8, ast “पी' 2, ग्रौर बड़ी 'जी' ७ के साथ छोटी 
“टी' £, उस काराज में सफेद अक्षरों में लिखी हुई देखी । 

“इससे कया नतीजा निकालते हो ?” होम्ब ने पूछा । 

“निस्सन्देह यह उसके तैयार करने वाले का नाम है, या 
उसके नाम का 'मोनोग्राम' है !” मेने कहा । 


“नहीं; बड़ी 'जी' G के साथ छोटी “टी? “जंसेलशफ्ट” की 
द्योतक है । यह जर्मन-शब्द है, और इसका अर्थ है “कम्पनी” और 
यह Gt इसी तरह जमंनी में व्यवहार होता है, जेसे हमारे यहाँ 
co. 'पी' का अर्थ निस्सन्देह 'पेपियर' है । अब “एग? Eg, वाको 
रह गया,--सो जर्मनी की एक रियासत “बोहेमिया” में afaa 
नाम को एक रियासत है, जहाँ शीशे और कागज के बहुत से 
कारखाने हें । हा ! हा ! बोलो, मेरे दोस्त, तुम इससे क्या परि- 
णाम निकालते हो ?” उसकी आँखें चमकने लगीं, आर वह 
सिगरेट को फूंकता हुआ नीले धुएं के दल-वादल पेदा करने 
लगा । 


*ग्रग्रेजी सिक्का । 
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में बोला--/कागज बोहमिया का बना हुय्रा है ।” 

“बेशक ! और पत्र-लेखक जर्मन है । तुमने यह वाक्य भी 
पढ़ा कि--जहाँ से पूछा--श्रापके सम्बन्ध में एसे-ही सुन्दर उद्गार 
प्रकट fea गये । एक फ्रांसीसी या रूसी आदमी इस तरह कभी 
न लिखता । यह विशेषता जर्मनों में पाई जाती है, जो कि अपने 
वाक्यों में क्रियाओं का व्यवहार ऐसे वाहियात तरीके से करते 
हैं । अब सिर्फ यह जानना बाकी रह जाता है, कि यह जर्मन जो 
बोहमिया के कागज पर पत्र लिखता है, और नकाव ओढकर आना 
पसन्द करता है, चाहता क्या है ?"""*"*-"---"`- और देखो, ग्रगर 
में भूलता नहीं हूँ, तो मेरे सारे सन्देहों को दूर करने के लिये वह 
स्वयं-ही ग्रा रहा है |” 

उसकी वात समाप्त होते ही नीचे घोड़ों की टाप, गाड़ी की 
खड्खड़ाहट, और घण्टी बजने की आवाज आई । 

“आवाज़ से मालूम होता है, दो घोड़े हें !” उसने कहा । 
श्रौर तब खिड़की में से भाँकते हुये बोला--“बेशक ! सुन्दर 
छोटी-सी ब्रू-हम गाड़ी है, श्रौर दो बढ़िया घोड़े हें! एक-एक 
घोड़े की कीमत कम-से-कम दो हज़ार रुपये हें। भाई areas, 
इस मामले में और कुछ नहीं, तो कम-से-कम रुपया खूब मिलेगा ।?? 

“मेरे खयाल में अगर में चला जाऊं, तो अच्छा ! क्यों होम्डा ?” 

“कभी नहीं; चुप aS रहो । मालूम होता है, यह मामला 
ग्रच्छा-खासा दिलचस्प रहेगा | इसे छोड़ना बड़े खेद की वात होगी । 
समझे ?” 

“परन्तु देखो तो-शायद तुम्हारा aafaa g 

“कोई परवाह नहीं, देखा जायगा । सम्भव है, मुझे तुम्हारी 
सहायता की आवश्यकता पड़े, और सम्भव है, उसे भी पडो । 
लो, वह श्रागया । डॉक्टर महाशय कृपा करके ग्रपनी उसी 
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आराम-कुर्सी पर बेठे रहिए, और हमारे वार्तालाप को व्यान-पूर्वक 
सुनिये |” 

धीमी और भारी पैरों की ग्रावाज, जो क्रमश: जीने और 
रास्ते पर सुनाई दी थी, सहसा हमारे कमरे के दर्वाजे के पास 
आकर रुक गई ।--श्रौर तत्र किसी ने जोर से, अ्रधिकार-पूर्वक 
द्वार खटखटाया । : 


“oT जाइये ।” होम्जझ ने कहा । 
एक आदमी जिसकी लम्वाई साढ़े छः फीट से कम न होगी, 
रौर जिसका सीना, और हाथ-पर खूब gege थे, भीतर ग्राया । 
उसकी पोशाक भड़कीली और ग्रमीराना थी--यद्यपि वस्त्रों की 
यह भड़क इंगलँण्ड में भहा-पन समझी जाती है। भारी अस्तर- 
खानी कत्तरें उसके डबल ब्रेस्ट कोट Hale और छाती के sa- 
fag सिली हुई थीं। और ag गहरा नीला चोग्रा--जिसे उसने 
कन्ये पर डाल GST था--गहरे लाल रंग की रेशमी धारियों से 
युक्त था, और गर्दन के पास SH हुए भच में एक कीमती फ़िरोज़ा 
जड़ा था। पिडली तक कसे हुए बूट, जिनक सिरों पर कोमती 
बादामी रंग की पश्त लगी थी, उसकी उस गंवारी शान को 
get तरह प्रकाशित कर देते थे, जो उसकी बाक़ी पोशाक से 
प्रकट होती थी । उसके हाथ में एक चौड़ा-सा हैट था, जो wet 
पर उसके सिर और मुह के सारे भाग को ढाँक लेता था, और 
गालों की हड्डियों तक पहुँच जाता था । मुह पर उसके एक काली, 
लम्बी नक़ाब पड़ी हुई थी, मालूम होता था, जिसे उसने श्रभी- 
अभी चेहरे पर उलट लिया है; क्योंकि जब वह कमरे में घुसा, तब- 
तक उसका हाथ नक़ाब के पास को था । मुह के निचले भाग को 
, देखने से वह एक उन्नत चरित्र का आदमी जान पड़ता था । एक 


sis उसका मोटा और उचका gar था, और Set लम्बी और 
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सीधी थी, जो इस बात की द्योतक थी, कि आदमी कड़ा और 
जिद्दी है। 

“मेरा पत्र मिला ?? उसने कमरे में घुसते-ही गहरी और कड़ी 
आवाज़ मे, जर्मनी-वालों के विशिष्ट स्वर मे पूछा--“मेंने लिखा 
था, कि में आऊँगा *“***”---कहते-कहते उसने बारी-वारी से 
हम दोनों की तरफ देखा, मानों इस बात का निइचय करना 
चाहता है, कि किस से बात करे | 


“aga, वेठिये''--होम्ज ने कहा--“यह मेरे मित्र श्रौर 
साथी हें । डॉक्टर वाटसन इनका नाम है, और मेरे प्रधिकांश 
मामलों में मेरे साथ सहयोग करते हुँं।"-*-- अच्छा, अब में 
श्रीमान्‌ का शुभ-परिचय जानना चाहता हूँ ।” 

“आप मुझे बोहमिया-निवासी काउण्ट वॉनक्राम कहकर 
पुकार सकते हैं । मे समझता हूँ, ये महाशय, श्रापके मित्र, विश्वस्त 
और समभदार व्यक्ति हे । क्‍यों ? शायद मुझे किसी अत्यन्त 
गोपनीय वात को उनके सामने खोलने में किसी खराबी की 
सम्भावना नहीं करनी चाहिये ?***-- बल्कि अच्छा तो यह हो, कि 
वह बात में केवल श्रापके सामने-ही कहुँ ।”” 

में उठकर जाने लगा, मगर होम्ज ने मेरी कलाई पकड़ ली, 
ओर वापिस कुर्सी पर बैठाते हुये बोला--“महाशय, हम दोनों 
एक-जान दो-शरीर हें, आप उनके सामने चाहे-जेसी गोपनीय 
बात बे-खटके कह सकते हूँ |” 

तब काऊण्ट ने गर्दन हिलाते हुये कहा--“तब मे अपनी 
बात शुरू कर दू ॥- मगर देखिये, . श्राप दोनों सज्जनों को में 
इस वात की कसम दिलाता हूँ, कि दो वर्ष तक, यह बात 
किसी तीसरे व्यक्ति को मालूम न होने दें ।--क्योंकि उसके बाद 
उस बात में कोई महत्व न रह जायगा । उस समय तक यह 
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कहने में अतिशयोक्ति न होगी, कि वह इतनी महत्व-पूर्ण बात है, 
कि उसके प्रकट होने पर योरोप क इतिहास-तक पर उसका प्रभाव 
पड़ना सम्भव हो सकता है I” 

“में इस बात को शपथ लेता हूँ !” होम्ज ने कहा । 

“sie मं भी !” मेने कह दिया । 

“इस नक़ाब के लिये मुके क्षमा कीजियेगा ' विचित्र 
आगन्तुक ने कहना आरम्भ किया--“'मं जिस का नौकर या प्रति- 
निवि हूँ, वह नहीं चाहता, कि श्राप मुझसे या मेरी सूरत से परिचित 
होवे । और में यह भी आप से कहे देता हँ--कि अपना जो 
नाम मेने आपको बताया है, वह असली नहीं है ।'' 

होम्ज ने MA कहा--“यह मं पहले-ही समझ 
गया ari” 

“और सावधानता इस मामले में बरती ही जानी चाहिये; 
क्योंकि इसका सम्बन्ध योरुप के एक राज-परिवार से है । असल 
बात यह है, कि मामला बोहमिया की बादशाहत से सम्वन्ध 
रखता है ।'? 

“यह भी में पहले-ही समझ गया था ।” होम्ज ने अपनी 
आराम-कर्सी में लेटकर, आँखें बन्द करते हुए ACA कहां । 

आगन्तुक ने कुछ आइचये-पूर्णं दृष्टि से उस सुस्त और दुबले- 
पतले आदमी की तरफ़ देखा, जिसके सम्बन्ध में निस्सन्देह 
आपने सुना होगा, कि योरोप का सर्वश्रेष्ठ युक्ति-पूर्णा और 
मेधावी मनुष्य है । होम्ज ने धीरे-धीरे फिर अपनी आँखें खोल - 
दीं, और बेचैनी के साथ अपने शानदार मवक्किल को ताकने 
लगा । 

“यदि महाराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बात 


करें,” उसने कहा--“तो शायद में आपको अच्छी सलाह दे सकूं ! 
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ग्रागन्तुक सहसा कुसी से उछल पड़ा, ओर आधीरता-पूर्वक 
कमरे में इधर-उधर घूमने लगा | तव एकदम उसने अपने 
चेहरे पर पड़ी हुई नक़ाब को फाड़कर फेंक दिया, और बोला 
“ठीक कहते हो ! में बादशाह हूँ। wa में छुपने की क्यों 
कोशिश करूं?” 

“बेशक !” होम्ज़ ने आफ्ही-आ्राप बड़बड़ाकर कहा-- 
“महाराज क कहने क पूर्व-ही में समझ गया था, कि में “विल्हेम 
गॉशे सिजिमण्ड वॉन श्राम्से,' ग्राण्ड ड्यूक ois कासल-फ़ेल्स्टे, 
आर बोहमिया के महाराज से बात कर रहा हूँ ।” 

“लेकिन तुम खुद-ही सोचो ?” आगर न्तुक ने पुनः कूर्सी 


> 
5 


वेठ्कर माथे पर हाथ फेरते हुए कहा--- तुम खुद-ही सोचो, 


कि में खुद ऐसे काम करने का ग्रभ्यस्त नहीं हूँ । मगर बात 
ऐसी महत्व-पूर्णा और गोपनीय थी, कि में श्रपने सिवा किसी 
आदमी पर विश्‍वास न कर सका । में प्रग से यहाँ तक बिना 


किसी से कहे-सुने ga वेप में तुमसे सलाह लेने आया हैँ (९ 


4 
A 
Y, 


“बहुत-अ्रच्छा, कहिये ।'' नम्रतापू्वक कहकर शरलक-होम्ज्ञ 
ने फिर एक बार श्रांखे बन्द कर लीं । 

“संक्षेप में किस्सा यह है;--कोई पांच साल हुए, में 
area गया था । वहाँ काफ़ी समय तक रहना हुआ । वहाँ 
WET एडलर-नामक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से मेरा परिचय 
हो गया a तुम शायद इस नाम से परिचित भी होग्रो !” 

“डॉक्टर ! ज़रा कृपा करके मेरी सूची में यह नाम 
देखना !” gee ने बिना aig खोले मुझ से कहा ।--मुद्दत 
से उसे यह wad थी, कि वह समस्त सन्‍्देह-पूर्ण व्यक्तियों के 


Ry योरॉप का एक नगर-विशेष । 
#'पोलण्ड की राजधानी । 
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नाम, और उससे सम्बन्ध रखनेवाली अधिक-से-अ्रधिक बाते 
अपने पास नोट किये रखता था । वस, मेने इसका (आइरत- 
एडलर का) जीवन-चरित्र भी उसमें पा-ही लिया । 

“मे दिखाना !” होम्जा ने कहा--हँ, । ?-_सन्‌ १८५८ 
में “न्यू जर्सी' में पंदा हुई ve हँ, वारसा के “प्राइमा डॉना 
इम्पीरियल गपेरा-थिएटर्‌ में नौकर ge हूँ !-थिएटर- 
जीवन से छट्टी पाई ! अच्छा ! अब लन्दन में रहती है । 
are fo 5 मालूम होता है, महाराज इस नव-युवती के नयत- 
बाणों के शिकार हुए, और उसे कुछ प्रेम-पत्र लिखे । क्यों £-- 
और अब उन पत्रों को वापिस पाना चाहते हैं । है न ?” 

“ठीक है ! मगर कंसे "''""?' 
“क्या ग्रु-्त-विवाह होगया था 2” 


“ना |” 
“कोई क्राननी दस्तावेज या सर्टीफ़िकेट 2” 


“नाः !--क्रोई नहीं | 

“तब में महराज का मतलव नहीं समका !श्रगर Het करा, 
यह युवती WTR: उन पत्रों को आपकी बदनामी का कारण 
वनाचा चाहे, तो वह उनकी श्रसलियत कंसे सिद्ध कर सकती हे. 

“लिखावट जो है ! 

छी: ! छी !--जाल !” 

“मेरा निजी पत्र लिखने का काग़्रडा ! 

“चोरी ! 

“मेरी निजी मोहर ?” 

“नकली ! 

“मेरा चित्र ? 

“खरीदा हुआ ! 


“जी नहीं, उस चित्र में हम दोनों हे ! 
yg 
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“हाय ! हाय !--यही खराबी है ! महाराज ने सचमच 
भयङ्कर भूल की !” 

“में पागल होगया था, उन्मत्त होगया था! !”! 

“आप बुरी तरह बंध गये हे !” 

“ह !--तव में युवराज था; जवान था [--अश्रव भी में 
केवल तीस वर्ष का हूँ |” 

hr, उस चित्र का पता लगाना चाहिये !” 

ओह !--मॅने बहुतेरी काशिश की, मगर अ्रफ़सोस, 
कोशिश बेकार हुई l” 

“महाराज को रुपया खर्च करके उसे ख़रीद लेना चाहिये ।” 

“अरे साहब, वह उसे बेचने को तैयार हो, तब न ?” 

“तब फिर चुरवा लेना चाहिये ” 

“पाँच बार चेष्टा की गई ! दो दफ़ा सेंध काटकर सारे घर 
की तलाशी लिवाई गई, एक बार जब वह सफ़र कर रही थी, तो 
उसका सामान स्कवाकर देखा गया। दो बार रास्ते में उसकी 
तलाशी ली गई । --परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला ।” 

“कोई चिल्ल तक नहीं 2” 

“ना: ।--ज रा. भी नहीं !” 

होम्डा हँसा । 

“क्या जुरा सी-बात l sat कहा | 

“मगर मेरे लिये बहुत ही भयानक !- बादशाह ने कहा | 

“निस्सन्देह ! बहुत भयानक !” होम्ज्ञ ने कहा “मगर 
चह उस चित्र से करना क्या चाहती है ?” 

“मुझे बर्बाद करना चाहती है !”? 

“कैसे ?” 

“हाल-ही में मेरी शादी होने वाली है।” 
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‘ag तो मेने भी सुना है !” 

४ “स्कन्दनेविया? के राजा की लड़कीं 'क्लॉटिडलॉथ-माँ वान 
संक्से-मेनिजे' के साथ । आप जानते होंगे--उनके परिवार के 
सिद्धान्त कितने सख्त हें !—alk वह खुद भी नज्ञाकत की पुतली 
है ! अगर मेरे पूर्व-चरित्र के सम्बन्ध में ज़रा सा-सन्देह भी उधर 
होगया, तो मामला समाप्त हो जायगा I” 

ग्रौर ग्राइरिन एडलर ?” 

“उस चित्र को उन लोगों के पास भेज देने की मुझे धमकी 
देती | और साहब, वह श्रवइय भेज देगी । में उमे अच्छी तरह 
जानता हॅ--जल्र भेज देगी । श्राप उसे नहीं जानते, साहब, 
उसका दिल फ़ौलाद का बना हुआ है। उसका मुह संसार की 
सवं-श्रेष्ठ सुन्दरी का-सा है, और दिल महाक्रूर पुरुष का-सा ! 
अगर में किसी ग्रन्य स्त्री से विवाह करूँ, तो उसे कोई शक्ति 
वहाँ जाने से भी नहीं रोक सकेगी ।'' 

“आपको विश्वास है--कि चित्र अभी भेजा नहीं गया ?” 

‘ot ii , 

“कसे ?'? 

“क्योंकि उसने मुके लिखा है--कि वह तब उसे भेजेगी, 
जबकि वह रावर सर्व-साधारगा में प्रचारित होगी, जिससे सभी 
लोगों को मेरे पाप का हाल मालूम हो जाय !” 

G ‘pa 22? 

“अगले सोमवार को ।? 

“ओह ! अ्रभी तीन दिन वाकी हँ !” होम्ज ने जमुहाई 
लेते हुए कहा--“यह बड़े आनन्द की बात है, क्‍योंकि मेरे हाथ 
में दो-एक अन्य ग्रावरयक मामले भी हें, जिन्हें आजकल में ही समाप्त 


करना है ! मेरा खयाल हैं, महाराज ग्रभी लन्दन में ठहरेंगे ? 
ss 


AY 
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पूछने पर मेरा पता लग जायगा ।” 

“अ्रच्छी बात है, में श्रापको श्रपनी सफलता की सुचना, पत्र- 
द्वारा दूंगा ।”! 

“बड़ी कृपा होगी !--में उसके लिये उत्सुक हूँ ।” 

“अच्छा; मेहनताना ?” 

“जो तुम कहो ?” 

“जो में कहूँ ? 

हाँ जी, जो तुम कहो; में कहता हूँ, कि उस चित्र के बदले 
में अपनी रियासत का एक gar दे सकता हूँ!” 

हुँ !—साधारण खर्च के लिये ?” 

बादशाह ने चोरों के भीतर से एक भारी केनवस-दैग निकाला! 
श्रौर मेज पर पटक दिया । 
“तीन सौ पोंड aa, और सात सौ divs के नोट उसमे 
वे बोले- - 
होम्ज ने श्रपनी नोट-बुक के एक कागज पर एक हज़ार पौंड 
की रसीद लिख दी ate देवी जी का पता 2” 

“व्यायनी लॉज, सर्पेण्टाइन-एवेन्यू , सेण्ट-लॉन्स-बुड |” 

होम्ज ने एक कागज पर लिख लिया, और बोला “एक 
र ?__क्या चित्र कैबिनेट-साइज्‌ का था ?” 

Sgi 


> > 
हें । 


“बहुत भ्रच्छो महाराज, श्रव सलाम | मुझे विश्वास है, 
जल्दी-ही आपको कोई खुशखबरी gram !--प्रौर व।ट्सन, 
तुमसे भी सलाम |” 

जबकि नीचे महाराज के गाड़ी में बैठकर चले जाने की 


आवाज आई, तो वह मुझसे बोला--“अगर तुम कल तीन बजे 
YS 
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आने का कष्ट करो, तो इस लामले पर में तुमसे बातचीत 
FET |” 
(R) 

ठोक तीन बजे में बेकर-स्ट्रीट पहुंच गया, परन्तु होम्ज तब- 
तक बाहर से नहीं लौटा था । गृह-सेविका ने कहा, 'सुबह aS 
बजे से अब-तक ग़ायब हें !' में ग्रागीठी के पास बैठ गया, और 
उसका प्रतीक्षा करने लगा। इस मामले में में खूब दिलचस्पी ले 
रहा था, यद्यपि उसमें कोई रहस्य-पूणा MRA, अथवा कोई 
अपूर्व वेचित्र्य छिपा हुआ नहीं था, तो भी होम्ज के मवविकिल की 
हैसियत को देखते हुए मामला अपने ढंग का अनोखा था । मेरे 
दोस्त होम्जा में जासूसी के श्रलावा, जो कि सरे-दस्त वह. 
करने जारहा था, एक ऐसी श्रद्भत तर्कना-शक्ति और परि- 
णाम-दर्शता थी; जिसके कारण मुझे उसकी कार्य-प्रणाली का 
अध्ययन करने में एक AT प्रसन्नता होती थी। उसकी श्रन्तर- 
हीन सफलता में विश्‍वास करने का इतना अधिक ग्रम्यस्त में था, 
कि असफलता का तो कभी गुमान भी न होता था ।' 


चार वजने को थे, कि द्वार खुला, और एक शराबी-साईस, 
धूल-धूसरित, फटे-पुराने कपड़े, सुखं चेहरा बनाये, कमर में घुस 
आया । वेश परिवर्तन करने में अपने मित्र की अद्भुत शक्ति से 
मे परिचित था--तो भी उसे पहचानने के लिये wh तीन बार 
उसको तरफ़ देखना पड़ा । एक बार सिर हिलाकर वह शयनगृह 
में घुस गया, और पाँच मिनिट में बाहर ग्राया । इस समय ट्वी 
का सूट डाटकर वह भले आदमी की शकल बनाकर आया था । 
वास्कट की जेबों मे हाथ ठूसे वह अ्रंगीठी के at पैर फैलाकर 
कुर्सी पर पड़ गया, और . कई मिनट-तक खूब जोर-जोर से 


हँसता रहा । 
ve 
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“at भाई मामला क्या है ? 

“बडे मजे की बात है ! सच कहता हँ--मेंने यह दिन जिस 
तरह बिताया, और क्या-क्या किया, तुम इसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते ! ” 

“ना: ! में नहीं कर सकता ! मेरे खयाल में तुम ग्राइरिन 
एडलर' की गति-विधि का, और कदाचित्‌ उसके मकान का निरी- 
क्षण कर रहे थे!) 

“ठोक है ! परन्तु परिणाम कळ श्रप्रत्याशित-सा रहा ! में 
बताता हँ--कंसे ? ग्राठ वजे के बाद साईस की शकल बनाकर 
घर से निकला । इन साईस-कोचत्रानो में परस्पर बडी सहानुभूति 
ओर संगठन है । वस, वेसे बनकर उनसे चाहे जो-कछ पूछ लो । 
में 'ब्रायनी लॉज” पहुँचा । एक बँगला है पीछे वाग है, दो-मञ्जिला 
मकान है, और सड़क के वाँथीं तरफ़ बना हुश्रा है, द्वार पर ताला 
पड़ा हुआ है.। बड़ा, ASAT का कमरा दाँयी तरफ़ है--श्रच्छी तरह 
सजा gm, WA से जरा-ही HAN, लम्बी-लम्मी खिइ़कियाँ और उन 
agar खिड़कियों के fears एमे--जिन्हें बच्चा-तक खोल डाले ! 
उसके पीछे कोई खास चीज नहीं, केवल एक छोटी feent— 
श्रस्तवल की छत पर से जिस तक ग्रासानी-से पहुँचा जा सकता 
है, उसके चारों तरफ़ घूम-फिरकर मॅन अच्छी तरह उसकी परीक्षा 
की; मगर कोई खाम वात उप्र में दिखाई न दी + 

“तक में गली में फिरने लगा, और जैसी कि मॅन श्राशा की 
थी, वहाँ गली में एक श्रस्तबल था, जो बाग-दीवार के ऐन नीचे 
स्थित है । में वहाँ पहुँच कर साईसों को उनके घोड़े मलने में 
मदद देने लगा, और बदले में पाये दो पेन्स, आधा गिलास 
शराब, दो चिलम तम्बाकू और ईरित एडलर के सम्वन्ध में 
जो-जो बातें में मालूम करना चाहता था, वे भी ! और साथ ही 
Xo 
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गली क आध-दर्जन निवासियों के जीवन-चरित्र भी मुझे, बिना 
काम, और वे-मतलव सुनने पडे ।” 
और 'आइरिन एडलर' के विषय में क्या सुना ?” 
“Me! उस तरफ़ के सव ग्रादमियों क सिर उस ने झका 
fet इँ । वह उस कृचे की अद्वितीय रौर सर्व-शरेष्ठ वस्तु है, ऐसा 
उस ATERT के अस्तवल-वालों ने एक आदमी से कहा 
समक : वह चुपचाप रहती है, कन्सटे पर गाती , पांच बजे 
शाम का हर रोज़ बाहर चली जाती है, और ब्याल के लिये ठीक 
सात वजे वापिस लौट आती है ! जब कहीं उसका गाना होता 
उसके सिवा शायद-ही कभी बाहर गई हो ! सिर्फ़ एक 
जे उसक यहाँ आता है, मगर उसके साथ अच्छी तरह पेक्ष श्राती 
। वह सावला, सुन्दर और बड़ी-तड़क-भड़क का आदमी 
न म एक वार तो वह अवश्य-ही भ्राता है, और कभी-कभी दूसरा 
चक्कर भी लगता है ! नाम उसका ates चाटन? है, और 
रहनेवाला “इनर-टेम्पिल' का है । देखो, कोचवान को मित्र बना 
लन का यह लाभ है ! वे लोग दर्जनों वार 'सर्पेटाइन,” से उसे 


AP Ole g aP ८ 


अपनी गाड़ी पर ले गये हैं, और उसके विषय में सव-कूछ जानते 
। जव में उनकी सारी वात सुन चुका, तो में एक बार फिर 


आयनी लॉज? में चकरदण्ड लगाने और भावी कार्य-क्रम स्थिर 
करने लगा। 

यह mer नार्टन' निविवादतः इस मामले में एक 
विशिष्ट व्यक्ति वकील है और सच Tal, तो यही श्रप- 
शकुन हुआ । उनमें क्या सम्बन्ध है, ग्रौर रोज-रोज आने से 
उसका क्या अभिप्राय था ? वह उसकी मवक्किल थी, या मित्र 
या मालकिन ? क्‍या थी ? अगर मवक्किल थी, तो सम्भवतः 


उसने चित्र उसे सौंप रखा है । यदि मित्र, तो इसकी सम्भावना 
५१ 
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कम है ! जब यह प्रश्‍न उदय EAT, तो मुझे अपना काम करन ज्रा 
मङ्किल होगया ।*** मुझे डर है, कहीं तुम मेरे विस्तार से 
डर न जाग्रो, मगर देखो--में तुम्हें अपनो ज्रा-जरा-सी दिवकतों 
से वगत इसलिए कर रहा हूँ, कि तुम सारी स्थिति से अच्छी 
तरह परिचित हो जाओ । 


“कहे जाओ, में व्यान से सुन रहा हूँ !” मेंने कहा । 


¢ A 
Enh 
4 


“मैं इस विषय में विचार ही कर रहा था, कि सहसा एक 
गाड़ी ब्यायती लॉज की तरफ़ आती दिखाई दी, और एक 
ग्रादमी उसमें से उतरा । वह एक श्रच्छा-खासा शकील जवान 
था, हल्की-हल्की मू'छें थीं, मुँह लम्बा था, AIT शरीर के श्रवयव 
निर्दोष थे । यानी वही श्रादमी था, जिसकी बात कह चुका हू | 

वह बहुत जल्दी में था. उतरकर कोचवान से ठहरने को 
कहा. और दासी से कुछ कहे विना, इस तरह भीतर घुस गया, 
मानो अपने ही घर में श्रागया हो ! 

ma घण्टे के क़रीब वह घर में रहा, और मैंने बाहर से ही 
उसे बैठने के कमरे में इधर-उधर घूमने, उत्तेजित होकर बातें 
करते और बार-बार हाथ हिलाते देख लिया। आइरिन एडलर 
को में कतई न देख सका | 

सहसा वह घर के दर्वाजे पर दिखाई दिया, पहले से भी 
ज्यादा घबड़ाया हुआ, ...और गाड़ी में घुसते हुए जेब से सुनहरी 
घड़ी निकालकर देखी, और कोचवान से वौला--खूब तेजो से 
चलाग्रो ! --पहले “रॉस एण्ड हैङ्की” की दुकान पर रीजेण्ट-स्ट्रीट 
चलो और तब एजवेयर रोड के ‘Ave मोनिका? गिर्ज में | अगर 
बीस मिनट में पहुंचा दो, तो ग्रात्री गिनी इनाम !” 

“वे आगे बढ़ गए, और में ग्रभी सोच-ही रहा था,-कि 
इनका पीछा करूँ या नहीं, कि सहसा एक साफ़-सुथरी लेण्डो गाड़ी 
श्रे 
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गली में घुस आई, जिसके कोचवान के कोट के mà 
बटन खुले और आधे वन्द थे, और उसकी “टाई” कान के पास 
पहुंच गई थी । मुश्किल से वहाँ पहुँचा था, कि आइरिन एडलर 
हड्बड़ाती हुई नीचे आई, और दन से गाड़ी में सवार हो गई । 
मॅन अच्छी तरह उसे नहीं देखा, तो भी एक नजर में ही यह जान 
लिया, कि वह एक ग्रनिद्य सुन्दरी है, ait उसका चेहरा 
ऐसा है, जिस पर एक भावुक मनुष्य ासानी-से न्यौछावर हो 
सकता है ! 

उसने चिल्लाकर कहा--*जॉन ! 'सेण्ट मोनिका? के गिज 
में चलो, और वीस मिनट में पहुँचा दो, तो आधा पौण्ड इनाम !” 

वाटसन ! यह बड़ा सुन्दर सुयोग था | --में इसे कैसे 

[इता ? सोच-ही रहा था--कि इसके पीछे-पीछे दौड़ चलः, 
यो पीछे aod ?--कि सहसा एक Me गाडी वहाँ पहुँच गई | 
PAIT न मेरे फट-पुराने कपड़ों की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखा, 
परन्तु मंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और कूद कर उसमें सवार 
होगया, और चिल्ला कर बोला--'वीस मिनट में ‘Gee मोनिका? 
चर्चे पहुंचा दो, तो आधी गिन्नी इनाम !' उस समय बारह बज- 
कर पच्चीस मिनट गजरे थे । 

“मिरी गाड़ी खूब तेज़ चलने लगी । में समभता हूँ, इतना 
तेज़ में कभी नहीं गया । मगर एडलर और नार्टन मुझसे पहले 
ही पहुंच चुके थे । बगघी और लंण्डो .गिर्जे के दर्वाजे के सामने 
खड़ी थीं, जिनके ais बुरी तरह हाँफ रहे थे। aa किराया 
दिया, और गिर्जाघर में घुस गया। उन दोनों के सिवा वहाँ 
तीसरा कोइ न था ।-हाँ, लम्बा चोग़ा Se एक पादरी भी 
या । वे तीनों एक-ही जगह पवित्र वेदी के सामने खड़े थे। में 
एक बेवकूफ आवारा की तरह धीरे-धीरे गिर्जाघर में घुस गया । 

५२३ 
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area की बात !--सहसा वेदी के समक्ष खड हुए तीनं 


व्यक्तियों ने मेरी तरफ़ देखा, और गॉडफ़े नॉर्टन तेजी के साथ 
दौड़ता हुआ मेरी तरफ़ आया । 

“aa ईश्वर !' उसने चिल्लाकर कहा--“तुमसे वन 
जायगा ।--श्राजाओं, आजाश्रो !” 

मेने पूछा--'कहिये; क्या हुकम है ?' 

“उसने घबराकर FRI- -AT !--श्राओ तो सही भाई, सिर्फ़ 
तीन मिनट वाक़ी हूँ; वर्ना फिर वात गैर-क्रानूनी हो जायगी |” 

“वह मुझे खींचकर वेदी के पास लेगया, शौर एक शब्द 
कहने के पूर्व-ही मेरे कान में कुछ मन्त्रों का उच्चारण किया जाने 
लगा, और में उन लोगों की श्राज्ञानुसार--विना इस गोरख- 
धन्धे का मतलव समभे-ही--उन मन्त्रों को पढ़ने लगा |-- 
शायद ग्राइरिन एडलर और गाँडफ़े नॉर्टन के विवाह-बन्धन में 
में सहायता कर रहा था ! 


“क्षण-भर में सव-कुछ होगया, और एक तरफ़ नाईन मुझे 
धन्यवाद देरहा था, दूसरी तरफ़ एडलर ।-_्रौर पादरी मेरे 
सामने भुककर अलग मेरी बलेयाँ लेने लगा । में उस समय 
ऐसी भ्रभूत-पूर्व वाहियात  थति में था--कि aa उसकी याद 
करके में जोर-से हँसे-विना नहीं रह सका । मालूम होता है, 
उनके लाइसेन्स में कुछ गड़बड़ी थी, और पादरी ने बिना किसी 
गवाह के उनका विवाह करना अस्वीकार कर दिया ।--और 
ठीक समथ पर मेरे वहाँ पहुँच जाने से भावी दम्पति बाहर 
जाकर किसी आदमी को खोजने के कष्ट और परेशानी से बच 
गये । आइरिन एडलर ने मुझे एक गिनी इनाम दी, और में 
उस ate की यादगार में उसे अपनी घड़ी की चैन मे टॅँगवाना 
चाहता हूँ ।? 

Lo 
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i “avg ! अद्भुत घटना वेचित्रय है !” मने कहा--“ग्रच्छा, 
(HU क्या हुआ ?” 

“मेने देखा--मामला भयंकर होता जा रहा है । ऐसा 
मालूम ga, कि दम्पति tered कहीं चल देंगे, और मझे जो- 

रवा हा, जल्दी करना चाहिये । खर, गिजांघर के दर्वाजे 

व अलग-अलग हो गयं । एडलर ने जाते-जाते कहा-_*'पाँच 
बजे वारा में पहुँची रहूं गी ।” और आगे कछ मझे सुनाई न दिया । 
4 दाना दो तरफ़ चले यये, श्रौर में अपनी तैयारी की फ़िक्र में 
लगा १” 

“क्या, तैयारी ?” 


ay E 


“थोड़ी-सी रोटी, और एक ग्लास बियर (शराब) !” उसने 
TÅ बजाते हुए उत्तर दिया--डॉक्टर | ga तक इस वे-तरह 
च्तस्त था, कि पेट की याद-हीं न रही, और ग्राज शाम को 
शायद उससे भी ज़्यादा व्यस्त रहना पड़े । मगर डॉक्टर ! मे 
Tard मदद की भी कुछ जरूरत पड़ेगी !'' 

“बड़ी खुशी के साथ |? 

“कानून न तोड़ने की पर्वाह तो नहीं ?” 

“ना: ¦ बिल्क्रूल agi” 

“गिरफ्तारी का मौक़ा आवे, तो भी नहीं ?? 

“किसी अच्छे काम के लिये गिरफ्तार भी होना पड़े, तो 
चिन्ता नहीं l” 

“अर भाई, बहुत शुभ-कर्म है |’ 

“तव जो कहो, करने को तैयार हूँ ।? 

“मुझे पहले-ही से तुम्हारा भरोसा था ।?” 

“मगर मुझे करना कया होगा ??? 

“मिसेस टनंर (गृह्‌-सेविका) भोजन ले आवे, तो तुम्हें 

Xx 
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बताऊँ।” अब, जब भोजन ग्रा गया, तो उस की तरफ़ भपट- 
कर बोला--“खाते-खाते बताता हूँ, अधिक समय नहीं है । पाँच 
बज गये । दो घण्टे के भीतर-भीतर हमें घटना-स्थल पर पहूँ 
जाना चाहिये । मिस आइरिन--न-न मेडम आइरिन सात वजे 
लोटती हे । उससे कुछ पहले-ही हमें ब्रायनी-लॉज पहुँचना हे । 
समझे !”' 

“फिर 27" 

“बाक़ी काम मेर ज़िम्मे ! जो कळ होना है, मेने पहले-ही 
ठीक कर लिया है । बस, तुमसे एक बात कहनी है । यह, कि जो 
कूछ वहाँ हो, तुम उसमें दखल न देना । समझे ?” 

“तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिये 2” 

“ना, कुछ नहीं | सम्भवतः कोई साधारणा दुर्घटना वहाँ 
होगी । तुम उसके बीच में मत पड़ना । नतीजा उसका यह 
होगा, कि में घर के भीतर चला जाऊंगा । इसके चार-पाँच मिनट 
बाद बैठने के कमरे की खिड़की खुलंगी । तुम जाकर उस खिड़की 
के पास खड़ हो जाना ।” 

“च्छा |” 

“वहाँ से मुझे देखना । में तुम्हें दिखाई पडेगा ।” 

“अच्छा ।?? 

“He aa में AIT हाथ ऊपर उठाऊँ, तुम एक चीज, जो 
में तुम्हें भ्रभी दँ गा--कमरे में फेंक देना, और उसी समम बड़े 
जोर से चिल्ला पडना--'“ग्राग लग गई ! आग लग गई !! मेरी 
बात समझ में आई ?” 

“खूब अच्छी तरह ।' 

“कोई आफ़त को बात नहीं है ।” उसने एक लम्बे सिगार 
की-सी शक्ल का गोल टुकड़ा जेब से निकाला, और कहा--“यह 
५८ 
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और कुछ नहीं, सिग्रेट सुलगान का एक बाजारू यन्त्र है। दोनों 
तरफ़ इसके एक-एक टोपी जुड़ी हुई है, जिससे आप-ही-ग्राप 
जल उठे । बस, तुम्हारा काम इतना-ही है wa तुम “आग ! 
am ! !' चिल्लाश्रोग-तो ग्रौर बहुत-से ञ्रादमी भी तुस्हारे साथ- 
ही आग ! आग ! !' कहकर चिल्लायेंगे | तब तुम गली के नुक्कड़ 
पर पहुंचना, दस मिनट बाद में तुमसे ग्रा मिलू गा । में समझता हूँ, 
सारी बात स्पष्ट हो गई ??? 

“में किसी घटना में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, खिड़की के पास 
जाकर खड़ा होऊं गा, तुम्हें देख गा, AK तुम्हारा संकेत पाकर यह 
चीज़ कमरे मे फेक दू गा, और आग ! आग !!' चिल्ला पडू गा, 
भर तब गली के AHS पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा ।--क्यों, 
यही न 2” 

“बेशक ! यही !” 

“ठोक है, सव काम इसी तरह हो जायगा ।” 

“बहुत ठीक ! अ्रभी काफी वक्त है, तब-तक में भ्रपने नए 
खेल के उपयुक्त वेश बना ले ।” 

वह शायन-गृह में घुस गया, और कुछ मिनट में-ही एक 
PST, सरल पादरी की मूरत बना कर निकला । उसका काला 
वडा हैट, चौड़ा पायजामा, सफ़ेद टाई, अनुभूति-पूर्णा मृसकान 
mit उत्सुक और जिज्ञासु नेत्र ठीक मि० जॉन हेग्रर पादरी की 
नकल उतार रहे थे। होम्ज ने सिर्फ श्रपने कपड़-ही नहीं बदले 
थे, बल्कि उसकी भाव-भज्जी, स्वभाव और उसकी आत्मा-तक 
बदल गई मालूम होती थी । 

ठीक सवा छ: वजे हम बेकरसस्ट्रीट से चले, ग्रौर सर्पण्टाइन- 
Used में पहुंचते-पहु चते सात बजने में सिर्फ दस मिनट रह गए । 


शाम हो चुकी थी, ग्रन्धकार दौड़ा ग्राता था, Wit जव हम 
EAC) 
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भ्रपने शिकार की प्रतीक्षा में 'द्यायनी-लॉज' में इधर-उधर घूम 
रहे थ, तो हण्डे भी बल गये । शरलक-होम्ज ने सकेत में इमारत 
का जसा नक्शा बयान किया था, ठीक बेसी ही थी। मगर 
मकान इतना एकान्त में था, जितना मेरा ख्याल था । क्योंकि 
पास में एक छोटी गली होने के कारणा जगह रौनक़दार थी । 
कुछ आवारा Ws गली के कोने में सिग्रेट पीते और हँसते फिर 
रहे थे । एक तरफ़ एक छुरे कंची पर धार रखने वाला अपना पहिया 
लिये खड़ा था,.दो चौकीदार एक खूबसूरत नर्स के साथ छेड़खानी 
कर रहे थे, श्रौर कुछ साधारण स्थिति के युवक सिगार मू हमें 
दिये, इधर-उधर चहल-क़दमी कर रहे थे । 

जव हमं घर के सामने इधर-उधर घूम रहे थे, तो होम्जा 
बोला--“देखो, शादी मामले को सहल वना देती है ag चित्र 
इस समय दोधारी तलवार वन गया है। यानी वह कभी यह 
पसन्द नहीं कर सकती--कि किसी तरह गॉडफो नॉर्टन उस 
चित्र को देखे, ठीक जैसे हमारा मवक्किल अपनी भावी पत्नी की 
श्राँखों-्राग उस चित्र को नहीं जाने देना चाहता । श्रव सवाल 
यह्‌ है--कि चित्र waar कहाँ है ?” 

“बेशक ! कहाँ रक्‍खा है ! इसका पता'"*"*” 

“यह सम्भव है, कि वह उसे सदा अपनी जेव में रवखे 
घूमती हो। कंबिनेट-साइज़ का चित्र सभी के वस्त्रों में छपना 
कभी सम्भव नहीं है, और वह यह भी जानती है, कि बादशाह 
उसे रास्ते में रुकवाकर उसकी खाना-तलाशी लिवा सकता है; 
दो वार ऐसा हो भी चुका है । इसका अर्थ है--कि वह उसे अपने 
पास नहीं रखती है |” 


“उसके AGT या वकील के पास। दो सम्भावनाये हो सकती 
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हैं । मगर मेरा मन दोनों-ही पर विश्वास नहीं करता । क्योंकि 
स्त्रियां स्वभाव से ही अपने भेद दूसरों को बताते हिचकती हे । 
तव वह उस चित्र को किसी और को केसे दे सकती है ? वह 
किसी को अपना रक्षक नियुक्त भले-ही करले, मगर एक व्यापारी 
आदमी को यह कंसे बताये, कि उस चित्र मे वया रहस्य छिपा है, 
्रौर उसमें कंसा राजनेतिक प्रभाव है । इसके सिवा, एक बात और 
है । दो-एक दिन aed उसे उससे काम लेना है। --इसका 
अर्थ है, कि वह ऐसी जगह है, जहाँ से जव-चाहे तब वह उसे ले 
सके | यानी --? वह उसके ही घर में है । ” 

“मगर दो वार उसकी भी तो तलाशी ली जा चुकी है । ” 

“जी: !--वे लोग क्या जाने किस तरह तलाशी ली 
जाती. है |”? 

“र तुम्हीं क्या जानते हो ?” 

“में तलाशी थोड़ा ही लूगा ?? 

“गौर बया ?” 

“अरे भाई, यह खुद मुझे बताएगी ।?? 

“और अगर इन्कार करे ?” 


“कर नहीं सकती !--मगर सुनो -"--` ! गाड़ी की श्राहट 
सुनाई दे रही है ।--ज्रूर वही है । श्रच्छा श्रव अपनी ड्यूटी पर 
पहुँच जाओ ।?' 


उसकी वात समाप्त होते ही एक गाड़ी के लंम्पों की मन्दी 
रोशनी गली के मोड़ पर दिखाई दी । एक छोटी सी सुन्दर लेण्डो 
गाड़ी “ब्रायनी लॉज' से आगे ग्राकर खड़ी होगई | ज॑से-ही वह 
ठहरी, एक भिखारी एकाध पेनी मिल जाने at ara से गाड़ी 
का दर्वाज्ञा खोलने रागे बढ़ा । मगर उसी क्षणा दूसर भिखारी 
ने धक्का देकर उसे परे हटा दिया, और आप आगे बढ़ा । फिर 
तो भयानक मार-पीट शुरू हो गई। वे दोनों चौकीदार भी 
KE 
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शामिल . होगये, और धार रखनेवाले भी । मार-पीट शुरू 
हो गई थी, और क्षण-भर वाद वह रमणी गाड़ी से 
नीचे उतरी, तो इस संघर्ष के मेले में पड़ गई। होम्ज उसकी 
सहायता के लिये दौड़ा, मगर जंसे-ही पास पहुँचा, जोर से 
चिल्लाकर गिर पड़ा, और क्षण-भर में ही खून से तर-बतर हो 
गया । उसके गिरते-ही चौकीदार एक तरफ भाग गये, और भिख- 
'मंगे दूसरी तरफ | सिफ़ कुछ शरीफ़ राह-गीर, जो यह झगड़ा 
देखकर खड़े होगये, रमणी और जखमी आदमियों के सहाय- 
तार्थ श्रागे बढे । आइरिन एडलर--में उसे इसी नाम से पुकारूँगा, 
तेजी से जीने पर चढ़ गई थी, श्रौंर वहाँ खड़ी होकर अपने 
ग्रनिन्द्य सुन्दर चेहरे को गली की तरफ किये उधर देखने लगी । 

“क्या वेचारे को ज्यादा चोट आगई ?” उसने वहीं से पूछा । 

कुछ लोग चिल्ला उठे--“मर गया !” 

“नाः, मरा नहीं है !'' किसी और ने कहा --मगर अस्पताल 
लेजायेगे तो रास्ते में ही ख़त्म हो जायेगा ।” 

“वीर पुरुष है !” 

एक स्त्री ने कहा--““अ्रगर यह न ग्राता, तो वे लोग उस 
बहन का बटुवा और घड़ी उडा ले जाते ग्रोह ! वे लोग डाकू 
थे--डाक्‌ ! at! यह तो साँस ले रहा है ! ' 

“गली में पड़े रखना ठीक नहीं ! (ग्राइरिन से) श्रीमतीजी 
कहें, तो घर में ले जावे ?” 

“जरूर | बेैठक-छाने में ले ग्राश्रो। एक गुदगुदा- सोफ़ा 
उसमें रखा है । इधर से श्राजाइये ।” 

धीरे से लोग उसे घर में ले गये, और बेठक घर में लिटा 
दिया । मगर में प्रब तक खिडकी के पास ही खडा हुआ, सब 
माजरे को दूर से देख रहा था । घर में रोशनी हो गई थी, मगर 
६० 
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खिडकी के किवाड नहीं खुले थे, इसलिए होम्ज मुझे दिखाई न 
दिया । grat के सम्बन्ध में तो मे कछ कह नहीं सकता, कि 
उसे अपने काम पर कूछ पछतावा हुआ या नहीं, मगर में आपसे 
कहता हूँ-कम -से-कम मुझे यह सोचकर ब्डी शर्म ग्रा रही थी, 
कि में एक सुन्दरी युवती के बिरुद्ध पड्यन्त्र में लिप्त हुआ हूँ, 
और ऐसी दयामयी. का--जो इतनी सहानुभूति के साथ घायल 
की gar के लिये तँयार हो गई--अहित कर रहा हूँ । मगर 
लाचार था। अगर Wa ऐसे काम से हाथ खींचता, जिसके 
सम्बन्ध में होम्ज ने मुझ पर विश्वास किया था, तो बडी-भारी 
विञवास-घातकता और नीचता होती ! मेने ग्रपना दिल कड़ा 
किया, और श्रलस्टर की जेब से 'रॉकेट' (geet का feat gat 
यन्त्र) निकाला । सोचा--हम उसे तो कोई हानि पहुँचा ही 
नहीं रहे हें, बल्कि इस बार का प्रयत्न कर रहे हें, कि. वह किसी 
दूसरे को हानि न पहुँचा सके | 

दर्वाजो के शीक में-से मेने देखा--होम्ज कोच पर AST था, 
रौर भाव-भङ्की से ऐसा प्रकट करने लगा--मानों उसका दम 
घुटा जा रहा है । एक दासी ने दौड़कर खिड़की खोल दी । उसी 
समय मेने देखा, उसने हाथ उठाकर संकेत किया, और में रॉकेट 
कमरे में फेंककर जोर-से चिल्ला उठा--आग लग गई l” 

बात मेरे मुंह से निकली-ही थी, कि गली में उपस्थित 
दर्शक, जिनमें सभी श्रेणी के आदमी थे--ज़ोर-से चिल्ला उठे 
“याग लग गई ! आग लग गई |!” 

qu के काले वादल खिड़की की राह कमरे मे निकलने लगे । 
कमरे में इधर-उधर दौड़ती हुई कोई अस्पष्ट मूत्ति मुके दिखाई 
दी, और क्षण-भर बादःही होम्ज की आवाज़ सुनाई दी, जो 
खिड़की के बाहर मुह निकालकर दर्शकों को तसल्ली दे रहा 
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था--कि art नहीं लगी है, झूठ-मूठ ही कोई चिल्ला पड़ा है । 

दर्शकों के ws मे-से गुजरते हुए में गली के मुहाने पर 
पहुँच गया, और दस मिनट वाद-ही राजी-खुशी अपने मित्र 
होम्डा को श्राता देखकर में प्रसन्नता से उछल पड़ा । तब हम 
दोनों वहाँ से चल पड़े । कछ मिनट तक वह विना एक शब्द 
बोले, तेजी के साथ चलता रहा । जब हम एजनेयर-रोड़ की तरफ़ 
जानेवाली एक सुनसान गली में पहुँच गये; तो बोला--“खूब 
किया, डॉब्रटर ? शावाश ! और किसी के बस का काम न था !” 

“चित्र मिला 7” 

“जहाँ वह रवखा है, मुझे मालूम होगया है a” 

“कसे ?” 

अरे भाई, उसने मुझे बताया । ! सेने कहा जो था !”' 

“समक में नहीं श्राया ।” 

“मे पहेली बताना नही चाहता ।” उसने हँसते हुए कहा-- 
“वात बिल्कुल साधारण थी । तुमने देखा-ही होगा--कि गली के 
वे सब आदमी हमारे साथी थे। भ्राज इतनी देर के लिये, गोया 
Ha उन्हें नौकर रख लिया था !” 

“are ! मुझे भी ऐसा-ही सन्देह gar था ।” 


“हाँ, तो जब लड़ाई शुरू हुई, तो मेने अपनी हथेली में 
कछ लाल रङ्ग छिपा wet ati आगे बढ़ा, और जामीन पर 
गिरकर वह रङ्ग मुह पर मल लिया, और इस प्रकार उपस्थित- 
जनों का दया-पात्र वन गया । समझे ? पुरानी चाल है !” 

“यह भो समक गया था !” 

“वे लोग मुझे भीतर ले गये; उस बेचारी को लेजाना पड़ा ! 
श्रौर कर भी वया सकती थी ? ओर उसी कमरे में पहुँच गया, 
जिसमें में सोचता था--चीज़ wad} है । उन्होंने मुझे कोच पर 
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लिटा दिया, और तुम्हें मौक़ा देने के लिये मेने कोशल से खिड़की 
के किवाड़ खूलवा दिये ।” 

“तो इसमे हुआ क्या ?” 

“वहीं तो सारी वात थी !--फ़र्ज करो, किसी स्त्री का 
मकान उसके सामने जलता हो, तो स्वाभाविकतया-ही व्रह सब 
से पहले उस वस्तु की फ़िक्र करेगी--जो उभे सव-से-प्रध्विक 
प्रिय हो । यह एक खूब अनुभव-सिद्ध वात है । श्रनेक वार 
स्त्रियों की इस प्रकृति से मेंने लाभ उठाया है। माता अपने 
बच्चे को बचाने की चेष्टा करेगी, और कुमारी कन्या ग्रपने जवर के 
बत्रस FT में यह समक गया था, इस रमणी के लिए उस 
चित्र से अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु कोई नहीं है, और वह उसी 
को बचाने की सब-से-पहले- चेष्टा करंगी । ‘am’ की आवाज्ञ 
सुन्दर ढङ्क से दी गई। वह. चिल्लाहट और धुएँ का दल-वादल 
अच्छे फ़ौलादी-कलेजे को भी हिलाने को काफ़ी था । उसने फ़ौरन 
मेरे मन-मृताविक़ काम किया ।--घण्डी बजाने की रस्सी के ठीक 
ऊपर एक तस्वीर के पीछे चित्र रक्‍खा हुआ है । पलक-मारते वह 
वहाँ पहुंच गई, और उसने चित्र को श्राधा बाहर खींच लिया, 
ग्रौर at देख लिया । इतने में-ही मंने खड़े होकर कह दिया, 
कि कोई भूठ-मूठ चिल्ला दिया है; ग्राग-वाग कुछ नहीं है, तो उसने 
उसे फिर वहीं छुपा दिया, और रॉकेट पर नज़र पडते-ही कमरे से 
बाहर निकल गई। पता नहीं, कहाँ गई। मेंने फिर उसे नहीं 


हिन्दी में एक urd उक्ति, स्त्रियों की इस मनोवृत्ति 
को ठीक-ठीक प्रदर्शित करती है: न 
वर में आग लगती, हो तो 'सास को पड़ी भाजर (माल- 
असबाब ) को, ag को पड़ी काजर की ॥? 
E GEIEGI 
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देखा । में भी फौरन वहाँ से चल दिया । वात यह हैं कि में 


चित्र को उसी वक्‍त लेलेता, मगर संयोगवश उसी समय 
कोचवान कमरे में ग्रागया, और वह मुझे बड़े ध्यान से घर 
रहा था । इसलिये मेंने उस वक्‍त चुप रहनाऱ्हा उचित समका; 
क्योंकि ऐसे मामलों में जरा-सी जल्दवाजी सब कर कराय पर 
पानी फेर देती है 

“प्रव 2” 


“हमारा काम लगभग समाप्त होगया है। महाराज के साथ 
में कल आऊँगा । ग्रगर चाहो, तो तुम भो ग्रा सकते हा 
उसकी प्रतीक्षा के लिये बैठक-घर में हमें वेठाया जाथगा, और जव 
वह ग्रायगी, तो शायद हमारे साथ-ही-साथ चित्र को भी गायव 
पायगी । श्रगर महाराज ने अपने हाथ Tel उस चित्र का पुन- 
ग्रहण किया--तो कदाचित्‌ उन्हें विशय सन्तोष होगा ।” 

“किस वक्‍त MAR?” 


“सुबह आठ वजे ।--उस समय वह घर में नहीं रहेगी,श्रौर 


हमें मैदान साफ़ मिलेगा । इसके अतिरित्रत में शीध्यता भी करनी 
चाहिये,-क्योंकि सम्भव है, शादी होजान से उसके जीवन में 
भारी परिवर्तत हो जाये । में फ़ौरत्‌ महाराज को तार दिये 
देता हूँ ।' 

हम बेकारसस्ट्रीट पहुँच गये, और अपने मकान के द्वार पर 
जाकर ठहर गये । होम्ज दर्वाजे की चाबी जेब में ढूंढ़-ही रहा 
था, कि किसी ने उसके पास से गुजरते हुए कहा-- “मिस्टर 
झरलक-होम्ज ,सलाम |” 

कई आदमी गली में जारहे थे, मगर हमने श्रनुमान किया, 
कि उवत वाक्य कहने वाला एक दुवला-पतला नवयुवक था, 
द्द 
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जिसने अलस्टर पहन रक्खा था, श्रौर जो तेजो के साथ दसरी तरफ़ 
चला गयां । 

“इससे पहले कहीं इस आवाज़ को सुन चुका हूँ !” शरलक- 
होम्ज ने कहा--'मगर श्राश्चय्यं की वात है, यह था कौन 
शैतान lI” 

(३) 

उस रात को में वेकर-स्टरीट में ही सोया । सवेरे उठकर दोनों 
मित्र डवल रोटी और कॉफी का उपयोग कर रहे थे--कि सहसा 
बोहमिग्रा के महाराज तेजी-से कमरे में घुस आये । 

“सचमुच पा लिया ?”--श्राते ही उन्होंने शरलक-होम्जा 
का कन्धा हिलाया, और उत्सुकता-पूर्वक उसको आँखों-से-आँखें 
भिड़ाकर पूछा | 

“अ्रभी नहीं ।” 

हि व्य 

व्हा 

“'चलो, में वेताव हो रहा हूँ ।” 

“ga गाड़ी तो मंगा लूं ? 

“ना: !-मेरी ब्यू हम नीचे खड़ी है ।* 

“तब ठीक है !” 

-_कपड़े पहन कर हम महाराज के साथ नीचे उतरे, गाड़ी 
में बैठकर और एक बार पुन: “्रायनी लॉज' की तरफ़ चल दिये । 

“आइरितन एडलर का विवाह होगया है ।” सहसा होम्ज्ञ 
बोला | 

“विवाह होगया ?--कब -?” 

“क्ल ।?' 

“किसके साथ ?'' 

aX 
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“नॉरटन-ममिक एके Sa विकत के सी फो 

“पर वह उसे हगिज्ञ प्यार नहीं कर सकती ।” 

“मेरी तो यही भावना है, कि वह करे ।”? 

“क्यों ?” 

“क्योंकि इससे महाराज की समस्त भविष्य चिन्तायें नष्ट 
हो जायेगी । अगर वह रमणी अपने पति को प्यार करती है, तो श्राप 
को नहीं करती | और जव वह आपको प्यार न करती हो--तो 
आपके मामले में व्यर्थ दखल देने की उसे क्या आवश्यकता ?” 

“यह ठीक है, मगर! हाय--अ्रफ़सोस ! वह मेरे समान 
ही ऊँची स्थिति रखती होती, तो कितनी सुन्दर राजेश्वरी होती ! !” 
-"केहते-कहते महाराज खेद के साथ सिर भुकाकर निस्तब्ध होगये । 
aR उनकी यह निस्तब्धता सपंण्टाइन-एवेन्यु पहुँचने तक नीं 
ट्टी | 

आयनी-लॉज का द्वार खुला, और एक प्रौढ़ा स्त्री आकर 
सीढ़ियों पर श्राकर खड़ी हुई । हम लोग व्यू हम से उतरे, तो वह एक 
मृदु मुस्कान Wet पर लिये-हमारी तरफ़ देखने लगी । 

“शायद तुम शरलक-होम्डा हो ? उसने कहा । 

“हाँ, में शरलक-होम्ज्‌ हूँ !” मेरे मित्र ने चितवनः में 
जिज्ञासा और श्राश्‍चर्य भरकर उत्तर दिया । 

“ठीक ! मेरी मालकिन कहती थीं-_कि सम्भवत तुम 
WAM । सुबह सवा पाँच की fa में बह अपने पति-सहित 
Safty क्रॉस'-स्टेशन से सवार होगई हें, और बाहर चली 
गई = ” 

“क्या कहा ?” होम्ज उछल कर एक क़दम पीछे हटा, और 
श्राश्चय्यं और लाज से श्री-हत होकर बोला--“क्या इङ्गलेण्ड से 
बाहर चली गई हें ??? 
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“हाँ, और अब कभी वापस न लौटेंगी ।” 

“ste कागज़ात ?” महाराज ने भारी आवाज से कहा-- 
“हाय | सब किया-कराया मिट्टी होगया ।” 

“देखें तो सही,” --नौकरानी को परे हटाकर होम्ज़ भीतर 
घुस गया, और वेठक-घर में चला गया | पीछे-पीछे में और महाराज 
भी घुसे सारा समान इधर-उधर PAT पड़ा था, अल्मारियाँ 
चौपट, और मेज़ के दराज खुले थे । ऐसा मालूम होता था,कि 
भागने के पहले उस स्त्री ने अत्यन्त शीघूतापूर्वक उन्हें खाली किया 
है । होम्ज दौड़कर gage (घन्टी बजाने की रस्सी) के पास 
पहुँचा, और कपड़ो के छोटे पर्दे को फाड़कर क्षण-भर में-ही तस्वीर 
आर एक पत्र निकाला । तस्वीर सन्ध्या की पोशाक में अकेली 
आइरिन एडलर की थी, और पत्र के ऊपर लिखा था-- 

“सेवा में--श्रीयुत महाशय शरलक होम्ज, 
यह तब तक के लिये यहाँ Ger जाता है, जब तक, 
कि कोई इसे पाये ।” 

मेरे मित्र ने लिफाफा फाइकर पत्र निकाला । हम तीनों 
एक साथ, उसे पढ़ने लगे:- - 
“प्रिय मिस्टर शरलक होम्ज, 

तुमने सचमुच कमाल कर दिया। पूरी तरह मुझे धोखे में 
ले आये। ‘am !? की आवाज़ सुनने-तक मुझे लेझ-मात्र 
सन्देह न हुआ । लेकिन बाद में जब मेंने देखा, कि ad कंसा 
पागलपन कर डाला, तो बैठकर सोचना शुरु किया। महिने-भर 
पहले मुझे तुम से सावधान कर दिया गया था । मुझे पता लगा था, 
कि भ्रगर महाराज कोई जासूस नियुक्त करेगे, तो सिर्फ़ तुम्हें, और 
मुझे तुम्हारा पता भी बता दिया गया था । इतना सब होते हुए भी 
तुमने---जो कुछ जानना चाहते थे, वह मुझे बताने पर लाचार कर 

qe 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 

दिया । शाबाश ! सन्देह तो मुझे होगया, पर एक स्नेहपूर्ण, दया- 
शील, वृद्ध पादरी पर सहसा में अविश्वास न कर सकी । मगर, 
तुम्हें मालूम है, में भी बरसों थियेटर की अभिनेत्री रह चुकी हूँ । 
पुरुषों के कपड़े पहनना मेरे लिये कुछ नई बात नहीं है । कभी-कभी 
में प्रव भी उन्हें पहनकर पुरुषों की स्वाधीनता का उपयोग करती 
हँ । समझे ? बस, मेंने अपने कोचवान को तो तुम्हारी खबरदारी 
के लिये ऊपर भेजा, और खुद अपनी मर्दानी पोशाक--जिसे में 
सेर की पौशाक समझती हूँ, पहनकर तुम्हारे जाने के पहले-ही नीचे 
पहुँच गई!” 


“खेर, तुम्हारे घर तक मेने तुम्हारा पीछा किया, और इस 
बात का निश्चय कर लिया, कि म॑ वास्तव में ख्याति-प्राप्त मिस्टर 
शरलक होम्ज की अनुराग-पात्री बनी हुं । तब मेंने तुम्हें सलाम 
करके ताना भी दिया था, और तब अपने पति के पास “इनर टेम्पिल? 
चल दी ।? 


“सोच-विचार कर हमने भागना-ही स्थिर किया; क्योंकि 
मुकाबले में तुम्हारे-ज॑सा भयानक व्यक्ति था। बस, जब तुम 
mam, तो घोंसला खाली पाश्रोगे । चित्र के सम्बन्ध में कहना 
यह है, कि तुम्हारे मवक्किल निश्चिन्त रहें। एक और आदमी को 
में उनसे अधिक प्यार करने लगी हूँ, और वह भी मुझे तुम्हारे 
मवक्किल से af चाहता है । वादशाह चाहे जो-कूछ कर सकते 
हैं, उसकी तरफ़ से उन्हें कोई बाधा न दी जायेगी, जिसके गले पर 
उन्होंने ऋूरतापूर्वक छुरी फेर दी है। में उस चित्र को wa केवल 
इसलिये रखती हूँ, कि भविष्य में यदि महाराज मेरे विरुद्ध कुछ 
करना चाहें, तो में उस हथियार की सहायता से अपनी रक्षा कर 
सक्‌ । में अपना एक चित्र छोड़े जाती हूँ, जिसे अगर वे चाहें, तो 
%5 
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अपने पास रख लें, और प्रिय मित्र शरलक होम्ज, मे हूँ, तुम्हारी 
स्नेह-पात्र, 
--आइरिन मॉर्टन या एडलर ।” 

“वाह रे औरत ! वाह रे !!” बोहमिआ के महाराज ने पत्र 
पढ लिया, तो चिल्लाकर कहा--“मंने कहा नहीं था, वह बड़ी 
तेज़-तर्रार और सख्त औरत हे ? रानी बनने के गुण क्या उसमें 
नहीं थे ? ओह ! क्या यह थोड़े कष्ट की बात है, कि वह मेरे 
बरावर की स्थिति नहीं रखती थी ? 

“जो-कुछ मेंने इस रमण में देखा है, उसके अनुसार HAA 
आपकी और उसकी बराबरी नहीं की जा सकती ।” ger ने 
उदासी से कहा--“खेद की वात है, कि में महाराज के आज्ञा-पालन 
में पूणं सफल न हो सका !” 

“इस अवस्था में, प्यारे भाई !” महाराज ने चीखकर कहा-- 
“इस से अधिक सफलता क्‍या होती है ? में जानता हूँ, उसका 
वचन पत्थर की लकीर है। चित्र wa इतना ही सुरक्षित और 
निरापद है जितना आग में झोंक देने पर होता ।” 

“महाराज का कथन सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई ।” 

“में तुम्हारा बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ ! कृपा करके बताओ्रो, तुम्हें 
किस तरह इसका बदला दू Po यह अंगूठी ।” कहकर 
उन्होंने एक हीरे की वहु-मूल्य ATS उतारकर होम्ज के हाथ पर 
घर दी । 

“श्रीमहाराज के पास अभी एक चीज़ और है, जिसे में इस 
आंगूठी से अधिक मूल्यवान्‌ समभता हूं `" "``" 

“वह क्या l” 

“यह चित्र l” 

महाराज ्राश्‍्चर्थं से उछल पड़े | 
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toe ! आइरिन का चित्र !” उन्होंने चिल्ला कर कहो 
“ग्रच्छी बात है, यह लो !” 

“घन्यवाद श्रीमान्‌ ! बस, Aa इस मामले में कुछ करने को 
बाकी नहीं रह गया है । `" क्यों वाटसन ? 

“बेशक |” 

“---*** "तो महाराज, में श्रव आपसे विनय-पूर्वक विदा 
मांगता हूँ ! गूड मॉनिज्ध !?' उसने कुक्कर महाराज को सलाम 
किया, और मिलाने के लिये महाराज के श्रागे बढ़े हुए हाथ को 
देखे-बिना, मेरे साथ अपने घर की तरफ़ चल दिया। 

और इस तरह रियासत बोहमिश्रा की इस महत्व-पू्णा घटना 
HT AT हुआ, Wie इस प्रकार मि० शरलक होम्ज्‌ की जासूसी को 
एक स्त्री की बुद्धि के श्रागे हार माननी पड़ी । इससे पहले वह सदा 
स्त्रियों की बुद्धिमता की खिल्ली उड़ाया करता था, मगर उस दिन 
के बाद मेने कभी उसे वेसा करते नहीं देखा । 

अब जब-कभी अ्राइरिन एडलर की वात चलती है, या उसके 
चित्र की याद ग्राजाती है, तो वह उसे “यथार्थ रमणी' के नाम से 
सम्मानित करता है! 
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अफीम का अड्डा 


ईज ह्लिटने-सेण्ट जॉर्ज के 'थियोलॉजिक काँलेज” के प्रिन्सि- 
पल मि० ईलियस feet का भाई--अ्रफ़ीम के भयानक व्यसन में 
पड़ गया | मेरा खयाल है, कि जब वह कॉलिज में था, तो उसके 
दिमाग़ में कुछ Ser पेदा हुआ, और उसे यह चस्का पड़ गया; 
क्योंकि saa डी किकिन्से के सपनों के सम्बन्ध में उसके कुछ लेख 
पढ़े थे। यह लेख बस fey ने अपने उस अनुभव के फल-स्वरूप 
लिखे थे, जो मद्य-मिश्रित भ्रफ़ीम से भीगा हुआ तम्बाकू पीने के 
बाद उसे हुआ था । 

मगर जव ईज fgat ने भ्रफ़ीम की लत लगा ली, तब 
उसकी आँखें खुलीं, और उसे मालूम हुआ, कि इसका ग्रहण 
करना उतना ही सहज है, जितना छोड़ना कठिन । वर्षों वह इस 
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gaat में लिप्त रहा, और उसके बन्धु-मित्र उसे सदा घृणा 
की दृष्ठि से देखते रहे wa भी कभी-कभी वह मेरी नज़र पड़ 
जाता है । कुर्सी में बैठा होता है, तो बस, ऐसा जान पढ़ता है, 
कि एक मुदे को--जिसका चेहरा पीला और सुता हुआ; आँखों 
के कोये ढलके हुए, और नेत्रों की पुतलियाँ स्थिर हे--कूर्सी में 
डाल दिया हो | 

जून सन्‌ ८& की एक रात का जिक्र है किसी ने मेरे दर्वाज़े 
पर घण्टी बजाई । रात काफ़ी वीत चुकी थी | वख्त सोने का 
था | जमुहाई-पर-जमुहाई ग्रा रही थीं । सोने की तयारी मेंथा। 
में सम्हलकर HAT पर बैठा । मेरी स्त्री सुई-तागा लिये कुछ काढ 
रही थी । घण्टी की आवाज सुनते-ही उसने सुई-तागा फेंक दिया, 
और कुछ निराशा-सूचक स्वर में बोली--“मालूम होता है, कोई 
मरीज है ! अव फिर तुम्हें जाना पड़ेगा ! इस वस्त ! ! i 

में मुहहीमुह में बड़बड़ाया; क्योंकि आज सारा दिन 
मरीजों के पास-ही चकर-दण्ड लगाने में बीता था, और ग्राखीरी 
मरीज्ञ के पास से लौटकर अभी-प्रभी बेठा था ' 

नीचे दर्वाज्ञा खुला, जल्दी-जल्दी किसी ने दासी से बात- 
चीत की, और फिर तेज़ी के साथ हमारी तरफ आने लगा । तब 
हमारा कमरा भी खुला, और एक रमणी, कोई गहरे रङ्ग की 
सुथरी पोशाक पहने, काली नक़ाब से चेहरा ढाँके,प्रविष्ट हुई । 

«इतनी रात-गये कष्ट देने के लिये मुझे क्षमा कीजियेगा । 
उसने कहा, और तब सहसा उसका आत्म-संयम नष्ट होगया, 
और ag दौड़कर मेरी स्त्री के गले से लिपट गई | क्षण-भर WaT 
ही उसके सुबकियाँ ले-लेकर रोने की आवाजा मेरे कानों मे पड़ी ! 

“मे बड़ी विपत्ति में हूँ !” उसने रोते-रोते कहा- मदद 


कीजिये, मदद कीजिये l” 
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“कौन ? केट हिटने ? ओह ! केट, तुमने मुझे बड़े श्रचरज में 
डाल दिया था ! जब तुम कमरे में घुसीं, तो मुझे खयाल भी न 
था, कि तुम zi !” 

“मेरी समक में नहीं ्राया, कि क्या करना चाहिये । इस- 
लिये में सीधी तुम्हारे पास चली आई |”? 

सदा-ही ऐसा होता था । जो लोग कभी तकलीफ में पडते 
थे, वे सीधे मेरी स्त्री के पास-ही चले श्राया करते थे--जैसे पक्षी 
अपने घोंसलों में चले जाते हे । 

तुम्हारे ्रागमन से मुझे बडा हर्ष हुआ । श्रब सब-से पहले 
कुछ शराव-सोडा पियो, wie स्वस्थ होकर ast) तब बताओ, 
कया मामला है ? और तुम्हारे ऊपर क्‍या विपत्ति पडी है ? और 
अगर जेम्स के सामने कुछ कहने में संङ्कोच हो तो में उन्हें शयन- 
गृह में भेज दू' ।” 

“तहीं-नहीं, मुझे डॉक्टर साहब से-ही काम है, उनकी मदद 
की मुझे ज़रूरत है। ईजा के विषय में कुछ सलाह लेनी है । दो 
दिन से वे घर पर नहीं हैं | me! में भयभीत हो रही हुवे 
कहाँ चल दिये !” 

यह पहला मोक्का नही था, जव पति के सम्बन्ध में उसकी 
विपत्ति-कथा हमने सुनी । में तो डॉक्टर था, इसलिये वह मुझ 
से सम्मति लेती थी, और मेरी स्त्री उसकी चिर-परिचित थी, 
इसलिये । दोनों बहुत दिनों तक साथ-साथ एक-ही स्कूल में 
पढ़ी थीं । अ्रस्तु-- 

हमने श्रपने वश-भर उसे आइवासन दिया। हाय ! उसे 
क्या पता--उसका पति कहाँ है ? क्या कारण है ? कंसा है ! 
हाय ! क्या हम किसी प्रकार उसे पास ला सकते थे ? 
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मालूम हुआ--ला सकते थे । उसे श्रच्छी तरह मालूम था, 
कि जब कभी उसके पति के सिर पर जनून सवार होता था, तो 
पूर्वी कोने पर स्थित एक अफ़ीम के अड्डे में जाकर पड़ा रहता 
था । हमेशा नशे का भूत उसके सिर पर दिन-भर-ही रहता था, 
और रात को नशे में चूर, काँपता और लड़खड़ाता हुआ वह लोट 
ग्राता था, मगर Ha की बार दो दिन से नहीं लौटा है, श्रौर 
पूरे ्इतालीस घण्टे उसे गायब हुये हो चुके हें । मालूम होता 
है, वह उसी ngA, और ग्रफ़ामचियों के साथ-साथ पड़ा ऊंघ 
रहा है । 
बेचारी स्त्री को इस बात का निश्चय था, कि वह वहीं 
मिलेगा । अड्डे का नाम उसने बताया बार aim गोल्ड? और 
पता बताया, स्वेण्डम लेन । मगर वह बेचारी कर क्या सकती थी ? 
एक अबला युवती किस प्रकार अकेली एसे भयङ्कुर स्थान पर जाने 
का साहस कर सकती थी ?--ग्रौर कैसे अपने पति को दर्जनों 
बदमाश, गुण्डे अफ़ीमचियों के बीच में से निकाल ला सकती थी ? 
यह मामला था, और सिफ़ एक-ही रास्ता था, कि में जाऊं, 
और उसे लाऊ । क्या में उस जगह उसे अपने साथ ले जाऊं ? 
और फिर दूसरी बात यह है कि वह श्राई ही क्यों ! में ईजा 
ह्विटने का इलाज करता था और वह मेरा आदर करता था। 
अगर में अकेला होऊ, तो शायद काम में ज्यादा सहूलियत होगी, 
यह सोचकर मेंने अकेला जाना ही स्थिर किया, और उसे वचन 
दिया कि “ग्रगर उस जगह हुआ, तो दो ae के अन्दर-अन्दर 
उसे साथ लेकर लौटूगा या भेज दूंगा ।' 
बस, फिर दस मिनट के भीतर-भीतर में घर से निकल पड़ा। 
में तेज़ी के साथ पूर्व की तरफ़ चला जा रहा था कि सहसा 
रास्ते में एक खाली हैन्सम-गाड़ी खड़ी मिली। परमात्मा को 
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धन्यवाद देकर में उसमें 4s गया; क्योंकि गाड़ियों का अड्डा वहाँ 
से बहुत दूर था, और ऐसी जगह खाली सवारी मिल जाना. 
मेने तो अपना सौभाग्य-संयोग ही समका, और सोचा कि मै 
अपना काम करके शीघ्र ही लौट aan, मगर असल में मेरा 
विचार केसा भ्रान्तिपूर्ण था, यह ग्रागे चलकर ग्राप स्वय पढ़ेंगे । 

स्वेण्डमलेन का पता लगने में कोई दिक्कत न हुई। लन्दन” 
ब्रिज के पूर्व की ओर जो ऊँचा जहाजी माल-गोदाम है, उसके 
पीछे को मुझे जाना पड़ा। दो छोटी-बड़ी दुकानों के बीच में, 
ay सीढ़ियाँ थीं, और उनके नीचे एक अधेरी गुफा-भी दिखाई 
दी । इसी गुफा का नाम “ae फ़ गोल्ड” था, और इसी की 
तलाश में में था | 

२ 

गाड़ीवान से ठहरने के लिये कहकर में उन सीढ़ियों के 
द्वारा नीचे उतरा। दर्वाजे की चोखट पार करके गे बड़ी मुश्किल- 
से, बेहोश पड़े, और ऊँघते हुये ग्रफीमचियो के बीच से होकर 
किसी प्रकार भीतर पहुंचा । जिस छोटे, लम्बे और गन्दे कमरे 
में में इस समय था, वह श्रफ़ीम की दुर्गन्ध से भर रहा था । 
यात्री जहाज़ों की डक की तरह इस कमरे में बैठने के लिए चारों 
तरफ़ काठ के तस्ते जड़े हुये थे। 

कुछ तो भ्रधेरा, और फिर धुंग्रा । दोनों ने मिलकर ATT- 
वरण में कुछ एसा धुधला-पन पैदा कर रखा ay’ कि इधर- 
उधर लुढ़के हुए बहोश अफीमचियों को पहचाना तो दर-किनार 
देखना भी श्रसाध्य ar | वाह ! नशे की करामात कोई देखना 
चाहें, तो यहाँ श्रावे । कन्धे ढलके हुए, घुटने मुड़े हुए, सिर 
लटके हुये, मुह खुला हुआ, और Sgt छत की तरफ उठी हुई ! 
कोई नया आदमी श्रफौम-घर में घुसता है, तो ये मस्त मतवाले 
मिपमिपाती आँखों से एक बार उसे ताक लेते हैं, और बस, फिर 
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à 


उभी स्वर्ग-सुख की झाँकी लेने लगते हें । in से बाजी 
लगाने वाले इस WAC कमर म॑ कभी-कभी ga रंग की लपटें 
ग्राकर इस बात का प्रमाण दे देती हे कि कोई जीवित व्यक्ति 
भी यहाँ है। ये सुखं लपटें तभी निकलती हैँ, जब पीतल की 
चिलम में कोइ अफ़ीमची जोर से दम लगाता ह, आर AHA 
भक्‌ से जल उठती है ! अधिकतर ग्रभागे अण्टा-गाफिल पड़ 
रहते हें, कुछ आप-ही-श्राप न जान क्या-क्या बड़बड़ाते रहते दं, 
और कछ बातें तो करते हें कई मिलकर, मगर बकते हें, श्रपनी 
अपनी । इन लोगों की वात-चीत का तरीका भी न्यारा होता 
। कभी-कभी तो ऐसे जोर से वोलग, कि घर को सिर पर उठा 

लेंगे, और क्षण-भर वाद ही मौत का सन्नाटा छा जाएगा, या 
हरेक ATA ATA राग अलापन लगेगा । पर्वाह नहीं दूसरा ब- 
वकफ क्या कहता है और क्या करता gl वाह ! क्या अद्भुत 
जीवन है । 

में यही तमाशा देखता-देखता श्रागे बढ़ा । अरन्त म दूसरी 
दीवार के पास एक पीतल का चुल्हा TAT था जिसमें कोयले 
दहक रहे थे। पास ही एक तीन टांग के स्टल पर एक लम्बा, 
वद्ध पुरूष बेटा था, दोना कोहत्तियाँ घुटनों पर Ta, थलियों पर 
मह टिकाये, बैठा कोयलों की तरफ घूर रहा था । 

जैसे ही में वहाँ पहुँचा, एक मलाबी नौकर एक हाथ म 
चिलम, दसरे में श्रफ़ीम लिए मेरे पास श्राया आर एक खाली 
सीट की तरफ संकेत करके बोला- यहाँ विराजिये !› 

धन्यवाद, में seem नहीं। Ad कहा । यहाँ मेरा एक 
दोस्त है । ईजा feet उसका नाम हैं । मे उसी से मिलना 
चाहता 

सहसा मेरे दाहिती तरफ कोई हिला, और उसके मुह से 


गइ्चर्य-सूचक ध्वनि निकली | AA आखें फाइकर उस श्र वर म 
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-धूर रहा है । 

“या ईश्वर ! कौन, वाटसन ?” उसने कहा । बड़ी दयनीय 
दशा थी । ग्रभागे का अङ्ग-अङ्ग काँप रहा था | 

“हाँ, वाटसन, कया बजा होगा ?” 

“लगभग ग्यारह |” 

“ओर ग्राज दिन क्या है 27? 

“शुक्रवार, १९ जून |” 

“अरे, में समझा बुध है । नहीं, श्राज बुध ही है। भूठ 
बोलकर क्यों मुझे डराते हो ?” कहते-कहते वह घुटनों में सिर 
देकर रोने लगा । 

“अरे भाई, सच कहता हूँ, श्राज शुक्रवार है ! तुम्हारी स्त्री 
दो दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं 
ग्राती 2” 

“anit तो है। मगर वाटसन, तुम पागल हो गये हो ! 
क्योंकि मुझे यहाँ ma जरा-सी देर ही तो हुई हे । तीन चार 
faaam याद नहीं, कितनी ! मगर खैर, तुम्हारे साथ-ही 
घर चलता हूँ। में वेचारी केट को कष्ट नहीं देना चाहता । लो, 
ज॒रा मेरा हाथ तो पकड़ो । तुम्हारे साथ कोई गाड़ी है?” 

“हाँ बाहर खड़ी है।?? 

“तो ठीक है, उसी में चलू गा। मगर हाँ, कुछ पावना भी 
तो मुझ पर है । वाटसन, जरा पूछो तो, मुझे क्या देना है ! मेरा 
तो श्रङ्ग-अङ्ग शिथिल होगया है, कुछ नहीं कर सकता |? 

उन बेहोश भ्रफ़ीमचियों की दोहरी पंक्ति में से गुजरकर में 
भागा-भागा बाहर की तरफ़ चला | उफ्‌ ! उस दुर्गन्धित धुए के 
कारण मेरा तो साँस बन्द हो गया ! बड़ी कठिनता से सम्हलकर 
में मेनेजर की तलाश करने लगा | जैसे-ही में उस. बूढ़े के पास 
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से निकला, जो चूल्हे के पास वेठा था, तो सहसा किसी ने मेरे 
कोट का किनारा पकड़कर खीचा, और फुसफुसाकर कहा-- 
“रागे बढ़कर मेरी तरफ देखो ! 

में एक-बारगी आइचर्य से उछल पड़ा । यह कौन ? यह-- 
शे वही पर्व परिचित कण्ठ-स्वर है ! ! 


मेने पीछे फिरकर देखा | शब्द ग्रवव्य उस बूढ़ के मुह से 
ही निकले थे ।-_क्या यही ? मगर वह तो इस समय नशो 
में ऐसा डूबा बैठा है, कि शायद दीन दुनिया की कुछ ख़बर उसे 
है-ही नहीं ।--ग्रौर कंसे टोकू ?--शक्ल, सूरत, लम्वाई चौड़ाई-- 
सभी बातों में जमीन ग्रास्मान का अन्तर !--श्रोफू ! कितना 
वृद्ध है! कमर भुक गई है, दाढ़ी के बाल सन की तरह सफेद 
पड़ गए हूँ, हाथ,-पँर सूखी लकड़ी से दिखाई देते हे ! हाथ में 
उसके एक पाइप था, और पीनक मे उसे इस बात का होश न था, 
कि वह हाथ उसके घुटनों के बीच में लटककर धरती छू रहा है ! 
मेरे ईश्वर !_कया इसी की श्राबाजु थी ?--क्या यही 
शरलक-होम्जु है ?? 
दो क़दम WM बढ़ कर मेंने व्यान से उसकी तरफ देखा ।-- 
और मेने बहुतेरी कोशिश की, तोभी आइचग्यं की एक हल्की चीख 
मेरे मुह से निकल ही गई । उसने इस प्रकार पीठ फेर ली थी,कि 
मेरे अतिरिक्त कोई उसका चेहरा न देख सकता था। उस वरक्त 
उसका चेहरा असली हालत में ग्रागया था, गालों की झुरियाँ नष्ट 
होगई थीं, और कुकी हुई आँखों में स्वाभाविक तेज भर गया था | 
_ और वाह !--चूल्हे के पास बैठा हुआ वह श्रादमी शरलक 
होम्ज था । --शरलक होम्ज था ! जो मेरा अचरज दखःकर घीरे- 
धीरे हँस रहा था ! 
उसने हाथ के संकेत से मुझे अपने पास बुलाया, आऔर सहसा 
ee 
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पर एकदम फिर बही वृद्धावस्था की भुरियाँ और दुर्बलता उत्पन्न 
होगई ! 

“होम्ज !” मैंने फुसफुसाकर कहा--“इस गुफा में बेठे हुए 
कया साधना कर रहे हो ?” 

“धीरे !--बहुत-ही धीरे से बोलो ?” उसने उत्तर दिया-- 
“मुझे खूब सुनाई देता है ।--श्रगर तुम अपने उस गधे दोस्त से 
निवट कर मेरे पास श्रासको, तो में तुमसे कुछ वार्तालाप करके 
अत्यन्त हषे लाभ करूँगा ।” 

“बाहर मेरी गाड़ी खड़ी तो है ।” 

“तो कृपा करके उसे उसमे बैटाकर घर भेज दो । तुम इस 
सम्बन्ध में निश्चिन्त हो सकते हो !--वह जरूर ही घर पहुंच 
जायगा; क्योंकि रास्ते में कुछ गड़बड़ी करने की शक्ति उसमें नहीं 
रही है श्रौर हाँ, एक काम करो । गाड़ी वाले के हाथ एक चिट्टी 
अपनी स्त्री के पास भेज दो, और लिख दो, कि तुम किसी काम 
से मेरे पास रह गये हो। जाश्रो, बाहर ही ठहरना, WT पाँच 
मिनट में आता हूँ । 


३ 

शरलक-होम्ज़ के किसी भी अनुरोध की रक्षा न कर सकना 
मेरे fat ्रसम्भव था ।-_क्र्योंकि ऐसा करते हुए सदेव उसका 
स्वर कुछ एसा निश्चित और भ्रधिकारपूणां होता था--कि जवाब 
ही नहीं बनता था । कम-से-कम इतना मुझे विश्‍वास था, कि 
अगर fgl को एक बार गाड़ी में सवार करा दिया गया, तो 
मेरा काम खत्म हो जायगा । बाकी समय में, होम्ज़ फे किसी 
काम में सहयोग देने से अधिक प्रसन्नता की बात मेर्‌ लिये कोई 
नहीं थी। कुछ ही मिनटों में मेंने चिट्टी लिख डाली, fear का 
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विल चुकता किया, उसे लेजाकर गाड़ी में सवार कराया, और उसे लेकर 
जव तक गाडी WET न होगई, FATA खड़ा देखता रहा । शरा देर 
बाद-ही एक काँपती हुई वृद्ध FATA अफ़ीम-घर में से निकलकर 
मेरे पास आ-खड़ी हुई, और मैं शरलक होम्ज के साथ सड़क पर चला 
जा रहा था ! जब तक दो मोड़ों पर हम न घूम गये, शरलकःहोम्ज 
बरावर कमर WA, वृद्ध नशेवाज़ों की तरह लड़खड़ाता हुआ चलता 
रहा ।--्रौर तव एक बार अच्छी तरह चारों तरफ देखकर उसने 
कमर सीधी करली, और फिर जोर-जोर से हंसने लगा। 

“मेरे खयाल से वाटसन !” उसने कहा--“तुमने मुझे वहां देखकर 
सोचा होगा, कि कोकेन खाने के साथ-ही-साथ मैंने श्रव चण्डू के छींट 
भी उड़ाने शुरू कर दिये हे, जो-जो परहेज तुमने मुझे बताये थे, वे 
सब तोड़ दिये हें ! क्‍यों 2” 

“सचमूच (--तुम्हें वहां देखकर मुझे ग्राइचर्य तो बहुत हुआ |” 

“मगर तुम्हें वहाँ देखकर मुझे तुमसे ज्यादा हुआ > 

“मैं तो एक मित्र को ढूढने श्राया था ।? 

“और मैं एक शत्रु को !” 

“त्र को?” 

“हाँ, मेरा एक सदा का शत्र, !-बल्कि कहूं, मेरा सदा का 
शिकार ! संक्षेप में, वासटन, में आज कल एक रहस्यपूणं मामले की 
खोज में व्यस्त हूं, और मेरा खयाल है, उस रहस्य का सूत इन मत- 
वालों में-ही मिलेगा, जैसा कि एकाध बौर पहले भी हो चुका है। 
अगर उस गुफा में कहीं सें पकड़ा जाता, तो सच समभना वे लोग 
एक घण्टे की आय के बराबर भी मेरे जीवन का मूल्य न समभते (-- 
क्योंकि मैं ग्रपने कई मुकदमों में इस गुफा से लाभ उठा चुका Z| 
इसलिये इसके मालिक बदमाश लस्कर ने मुक से बदला लेने की कसम 
खाई है ५ देखो, इस मकान के पीछे की तरफ, माल-गोदाम के कोने 
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पर एक चोर-दर्वाज़ा है श्रोर अधेरी रातों में उस ait की राह 


न मालम कितने ग्रभागों को जल-समाधि दी गई है !” 

“अरे [क्या मनुष्यों को ?” 

“हां, भाई, वाटसन, HION को !--श्रगर हरेक श्रभागे के बदले 
iF वहां मारा गया--कोई हमें एक एक हजार पाउण्ड दे दे, तो 
हम लखपती वन जाय॑ ! यह लन्दन-भर का सव से भयानक हत्या- 
गृह है। समझे ?--गरीब नेविल सेप्टवलेयर भी इन्ही पिशाचों 
का शिकार वना है। “खेर, देखो, हमारा जाल भी यहां से शरू 
होगा |”! 

-केहकर उसने दो उगलियां मूह में दीं, और तेज सीटी बजाई, 
क्षणा-भर बाद दूर से वैसी ही सीटी की श्रावाज ग्राई, और थोड़ी देर 
में एक घोड़ा-गाड़ी वहां ar खड़ी हुई । 

जैसे ही घोड़ों से जुती हुई एक लम्बी कृत्ता गाडी पास AET 
खड़ी हुई, होम्ज़ ने कहा---'“चलो, मेरे साथ चलते हो 7” 

“अगर कुछ काम हो, तो चल्‌?” ` 

“वाह !--एक विश्वासपात्र साथी से काम केव नहीं होता ?-- 
a खासकर तुम तो डॉक्टर हो ! चलो, मेरे सदर के ì 
मौजूद हैं ।?? 

“क्या ?--सदर के मकान में ?” 

“हां, बह श्रसल में मि० सेण्टक्लेग्रर का मकान है । जब से यह 
qaga मैंने हाथ में. लिया है, मैं वहीं रहता हूं ।?” 

“है किस जगह ??” 

“केण्ट में, “ली' के पास !--प्रभी हमें सात मील चलना होगा ।?? 

“मगर वात क्या है-यह तो तुमने मुझे बताया ही नहीं ।” 

“जरूर !--शीघ्य-ही तुम्हें सब वात मालम होगी ।--श्राश्रो 
यहां बेठ TAT ।""`अच्छा जॉन, (गाड़ी के साथ ्रानेबाला एक आदमी ) 
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अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लो, यह AAT क्राउन है। कल 
ग्यारह बजे मुझे यही मिलना । चलो भई, गाडीवान, तेज़ी से चलाश्रो ! 
--खूब तेजी से ! 

गाड़ीवान ने aar घोड़ी की पीठ से छश्रादा, और हमारी गाड़ 
कुहरे भरे सुनसान वाजारों में होकर तेज़ी के साथ दौड़ने लगी। श्रन्ती 
में एक चौड़े पुल पर पहुंचे; जिनके नीचे अन्धकाराच्छादित नदी का 
पानी लहरें ले रहा था। पुल के दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे मकानों के बीच 
फिर लम्बी चौड़ी सड़कें आई, जिनके सन्नाटे को केवल पहरेदार के 
ae का विशिष्ट शब्द, या.दावत खाकर लोटे हुए नदोवाजों की चीख 
और गाने की ग्रावाज-ही कभी तोड़ देती थी । आकाश पर चांद 
बादलों के भीतर से झांकने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा था। होम्ज 
चुप बैठा था । उसका सिर झुककर छाती से जा लगा था, Ae ऐसा 
मालूम होता था--मानों गहरे विचार में डूबा हुआ है । इधर मैं इस 
के पास बैठा हुआ, यह जानने के लिये व्याकुल हो रहा था--कि एसी 
क्या समस्या है, जिसने उसे इस प्रकार चिन्ता-मग्न कर रखा g! 
मगर चाहे-जितना व्याकुल था, उसकी विचारश्रद्षला को तोड़कर 
उसका कोप-भाजन बनने का साहस मुझे न हो सका। 

कई मील इसी प्रकार चुपचाप निकल गये । अब हमारी गाड़ी लन्दन 
के बहारी मकानों के पास से गुजर रही थी। सहसा होम्ज हिला, 
कमर सीधी की, और इस प्रकार निरिचिन्ततामूर्वक ग्रपनी सिग्रेट 
जलाई, मानों किसी निश्‍चय पर पहुंच चुका है । 

“sim | वाटसन, चुप रहने में तो तुम हद करते हो !” उसने 
कहा--“यह बड़ा भारी दोष है, और तुम्हारे किसी को साथी 
बनानें में बाधक है ! मेरी पूछो-तो में किसी बातूनी दोस्त से 
मिलकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ, क्योकि मेरे निजी विचार कूछ बहुत 
सुन्दर नहीं होते ! मैं यही सोच-सोचकर मन में aaa कर रहा 
था--कि वह बेचारी लड़की मुझे जव घर के दरवाज़ो पर खड़ी मिलेगी, 


८२ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 

तो मैं क्या कहकर उसकी दिलजमई करूंगा ?” 

“तुम जानते हो, मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं ।” 

“हमारे “ली? पहुँचने मे श्रभी काफ़ी देर है। तब-तक मैं 
तुम्हें सव हाल बताये देता हूँ । बडा ही सीधा-साधा मामला दिखाई 
पड़ता है । मगर फिर भी रहस्य-भेद करने की कोई सूरत नजर नहीं 
आती । निस्सन्देह सूत बहुत से हैं, मगर उनका श्रन्त मेरे दिमाग में 
नहीं आता । खेर, मैं सारी वात को साफ़ साफ़ तुम्हें समभाता हूँ, 
शायद तुम्हें ही कोई खास बात नज़र आवे। मेरी समझ तो काम 
करती नहीं । 

“अच्छा, कहो !” 

x 

“कई साल गुजरे,--मई सन्‌ १८८४ मे-- नेविल सेण्ट-क्लेश्रर 
नामक एक सज्जन ग्राकर ली” में रहने लगे । अच्छे सम्पन्न व्यवित 
थे । एक सुन्दर Me बहुत बड़ी कोठी उन्होंने रहने के लिये खरीदी, 
और उसमे भ्रमीराना ठाठ से रहने लगे । धीरे धीरे पास पडौस में कुछ 
लोगों से उनकी घनिष्ठता बढ़ चली । 


सन्‌ १८८७ ई० में वहीं रहने वाले एक शराव खाने के 
मालिक की लड़की से उनकी शादी हो गई, श्रौर wa तक उससे 
दो बच्चे भी हो चुके हें वे कोई व्यवसाय नहीं करते थे ।--सिर्फ़ 
कुछ कम्पनियों मे उनका रुपया लगा हुआ था । रोज भ्रातः-काल, 
नियम-पूर्वक, वे शहर जाया करते थे, और रात को ५-१४ aq से 
केनन-स्ट्रीट से बैठा करते थे । मि० सेण्ट ब्लेश्रर की अवस्था इस 
समय सेतीस वर्ष की है । चाल-चलन के अच्छे हें, 
पत्नी के साथ उनके सम्बन्ध बहुत ही सुन्दर हे, और बच्चों से 
खूब स्नेह रखते हैं । जो लोग उन्हें जानते हैं, सभी एक मुहसे 
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उनकी प्रशसा करते हें ।--किसी का कज भी उन पर नहीं चढ़ा 
हुआ है । जहां तक हमे मालूम हो सका है--सब मिलकर साढ़े 
agidi पौंड का कर्जे उन पर है. और नकद दो सौ बीस पौंड 
fea एण्ड काउण्टीज' बेंक में उनका जमा है । अतएव कोई 
कारण नहीं कि उन्हें किसी आथिक चिन्ता ने कभी fafaa 
किया हो । 


““पिछले सोमवार को मि० सेण्टक्लेश्र रोज की अपेक्षा कुछ 
जल्दी शहर गये । चलती बार पछे जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी 
से कहा--कि आज उन्हें दो बहुत जरूरी काम करने हैं ! बच्चे 
के पूछने पर उन्होंने कहा--कि तुम्हारे लिये मैं खिलौना खरीद- 
कर लाऊंगा । संयोग की बात, कि जसे ही वे रवाना हुए, उनकी 
पत्नी को एक तार मिला कि उसका एक कीमती पासल--जिसके 
ara की वाट वह aga दिनों से देख रही थी--एबगिन शिपिंग 
कम्पनी में पड़ा हुआ है । श्रगर तुम लन्दन के खास खास स्थानों 

| से परिचित होगे तो सम्भवतः जानते होगे कि इस कम्पनी 

3 का ऑफिस फॉस्नो-स्ट्रोट मे है। यहीं से स्वेण्डम-लेन की तरफ 
रास्ता फूटता है। समझे ?--वही स्वण्डम-लेन, जिसमें ग्रफीम- 
घर है । कुछ समान खरीदना था, सो पहले उस काम से निबटीं, 
फिर कम्पनी के ऑफिस में जाकर पार्सल छुड़ाया, और ठीक ४-३५ 
पर स्वंण्डम-लेन में होकर स्टेशन की तरफ चल दी । क्यों ?-- 
समभे ?” 

“हां, कहे चलो । 

“शायद तुम्हे याद हो, सोमवार के दिन सस्त गर्मी पड़ 
रही थी । मिसेस सेण्टक्लेग्रर किसी खाली गाड़ी की तलाश में 

t इधर-उधर देखती हुई घीरे-धीरे चली जा रही थी; क्योंकि जिस 
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हलके में से वे गुजर रही थीं, वह बहुत ही खराब था। खेर, वे 
इसी प्रकार धीरे-घीर सिर झुकाये चली जाती थीं, कि सहसा 
किसी पूर्व परिचित कण्ठ से निकलती हुई आवाज़ या पुकार सुन- 
कर ठिठक गई । सिर उठाकर देखा--तो अपने पत्ति को पास ही 
के मकान की दो-मंजिले की खिड़की में भुके हुए पाया। खिड़की 
खली हुई थी, और उन्होंने उनका चेहरा साफ पहचान लिया । 
वे कहती हैं ।--कि उनके पति उस समय बे-तरफ डरे और 
घवराए हुए मालूम होते थे । उन्होंने उसकी तरफ देखकर, ग्रधीरता- 
पूर्वक दोनों हाथ हिलाये, और तब सहसा खिड़की से गायव 
हो गये । वे कहती हे--कि वे नजरों से इस प्रकार ग्रोकल हुए, 
मानों किसी शवित ने जबदस्ती उन्हें पीछे खींच लिया । एक बात 
उनकी रमणी-स्वभाव-सिद्ध श्रनुभवी wat ने नोट करली, AIX 
बह यह, कि उसके पति बही काला कोट पहने हुए थे, जो बे सदा 
की तरह, सुबह पहनकर गये थे, मगर इस समय उनके गले में 
कॉलर Al नेकटाई का पता नहीं था !” 

“यह सोचकर, कि उनके पति पर कोई आपत्ति आई है, 
वह जल्दी जल्दी उस तरफ चलीं | यह मकान और कोई नहीं, वही 
श्रफीम का Agr था । मिसेज्ञ क्लेश्रर ने उस तुम्हारे परिचित 
कमरे को पार किया, SIL जीने की राह ऊपर चढ़ने का उपक्रम 
करने लगी, मगर जीने के नीचे ही वह बदमाश लस्कर उन्हें 
मिला, जिसके सम्बन्ध में में पहले ही कुछ बता चुका हूँ। उसने 
उन्हें पीछे धकेल दिया, और डेन की सहायता से--जो वहाँ सहायक 
का काम करता है--उन्हें बाहर सड़क पर लाकर छोड़ दिया । 
भयंकर चिन्ता और ग्राशङ्का से भयभीत मिसेज़ क्लेग्रर तेजी-से 
दौड़ती हुई, गली के बाहर निकलीं, और सौभाग्यवश बाहर फ्रेस्नो 


tale में उनकी भेंट एक पुलीस-इन्स्पेक्टर से हो गई, जो कुछ 
सिपाहियों के साथ गस्त के लिये निकला था । इन्स्पेक्टर श्रौर दो 
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सिपाही उनके साथ-साथ WHA के ग्रह तक गये, और मालिक के 
विरोध की पर्वाह न करके, उस कमरे में आये, जिसकी खिड़की 
में मिसेस क्लेश्रर ने सड़क पर-से अपने पति को देखा था। मगर 
श्रफुसोस ! वहां कोई Fast का पूत न था [i 


“तब सारी मंजिल की तलाशी ली गई, और एक लंगड़े 
पाहिज आदमी के सिवा वहाँ और कोई न मिला । अब तो 
उन लोगों की चढ़ बनी | लस्कर और उस आदमी ते कड़ी-कड़ी 
कस्मे खानी गुरू कीं, और कहा-- इस मंजिल में दोपहर से ग्रव 
तक कोई रपरिचित व्यक्ति आया तक नहीं है !' वे लोग इतनी 
दृढता के साथ इन्कार कर रहे थे, कि इन्स्पेक्टर को धीरे-धीरे उन 
पर विश्वास होने लगा, और उसने समभा--मिसेस ब्लेग्रर को 
स्म ga gl सहसा इसी समय मिसेस FART चिल्ला उठी, 
और दौड़कर मेज के पास पहुँची । उस पर एक गत्ते का सन्दूक 
RAT हुआ था | उन्होंने उसे फाड़ डाला, उसमे बच्चों के खेलने 
की छोटी-छोटी कागज की ईटें रक्‍खी हुई थीं । यही वह खिलौना 
या-_जिसे लाने का वायदा मिसेस कलेवर ने वच्चे से किया था |” 


“इस नये प्रमाण, और उस पाहिज आदमी क चेहरे पर 
घबराहट का स्पष्ट आभास देखकर इन्स्पेक्टर समझ गया, कि 
मामला गहरा है । फिर श्रच्छी तरह सारे मकान की तालाशी ली 
गई, और परिणाम यह हुआ, कि मकान में बड़े भयङ्कर ga पापों 
का आभास मिला | सामने का कमरा बैठक-खाने की तर्ज पर सजा 
हुआ था. और उससे लगे हुए, भीतरी कमरे मं सोने का प्रबन्व 
था । यह सोने का कमरा एक जहाजी माल-गोदाम की पीठ को 
तरफ़ था | माल-गोदाम AR उस सोने के कमरे के बीच में जो 
एक जहोत ( सँकरी गली ) थी, शयन-गृह में उस तरफ भी एक 


sy 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ES SS 


Digitized by eGangotri’ and Sarayu Trust. 

खिड़की खुलती थी । जब समुद्र में ज्वार ग्राता है, तो पानी 
खिड़की के लगभग चार फुट नीचे तक पहुँच जाता है । यह 
खिड़की काफी चांड़ी है, और नीचे से खुलती है । परीक्षा करने 
पर खिड़की की चौखट पर खून के दाग दिखाई दिये, और कुछ 
दाग शयन-गृह के काठ के फ़र्श पर भी स्पष्ट दीख पड़े। सामने 
के कमरे में एक पर्दे के पीछे कोट के सिवा मि० नेविल सेण्ट 
क्लेश्रर के सारे कपड़े भी ठुसे हुये मिले । उनके जूते, मोजे, हैट 
और उनकी घड़ी, सव चीजें मिल गई । कपड़ों को देखने से यह 
प्रकट नहीं होता था, कि fro aam के साथ किसी का सवर्ष 
हुआ है । इसके सिवा उनका कुछ चिन्ह घर भर में न मिल सका-- 
न मिल सका ।” 


“ऐसा जाहिर होता था, कि उन्हें खिड़की के रास्ते समुद्र में 
फेक दिया गया, क्योंकि उसके श्रतिरिक्त कोई राह बाहर निकलने 
की न मिली । चोखट पर जो खून के दारा पड़े हुए थे, उन्हें 
देखकर यह श्राशा भी किसी को न रही, कि वे तेरकर बच सकेगे 
WAT सव को इस बात का निश्‍चय हो गया, कि उनकी हृत्या 
करके उन्हें समुद्र मे फेक दिया है. और यदि हत्यान भी की गई 
हो, तो समुद्र में उस समय जैसा भयानक चढाव था, उसे देखते 
हुए भी उनके बचने की आशा किसी को न रही ।'” 


“ओर वे बदमाश तो फौरन्‌-ही मि० क्लेश्रर की हत्या के 
षड्यन्त्र में सम्मिलित होने के श्रपराधी ठहराये गये । लस्कर यों 
तो शहर-भर का छटा हुआ प्रसिद्ध गृण्डा है, मगर मिसेस क्लेग्रर 
के कथनानुसार जब उन्होंने ग्रपने पति को खिडकी में देखा, तो 
उसके कूछ क्षण पश्चात ही वह उन्हें जीने के पास खड़ा मिला 
था । श्रतएव वह हत्या के षड्यन्त्र में केवल-मात्र सहयोग देने 


oo 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


का अपराधी-ही समझा जा सकता था । उसने सफाई में अपने- 
आपको सव बातों से ग्रनभिज्ञ बताया, और कहा; कि-वह 
मकान का मालिक जरूर है, मगर उसने मकान मि० ह्यज वून 
को किराये पर उठा waz, इसलिये वह मि० qant के कपड 
मकान में पाये जाने के लिये जरा भी उत्तर-दायी नहीं है । 

“यह तो ZAI लस्कर मेनेजर के विषय म--श्रब उस बदमाश 
लँगडे की सुनो, जो इस अफीम-घर की दूसरी मंजिल में रहता 

रौर जिसने अवश्य ही मि० सेण्ट क्लेञ्रर सब के ग्रन्त मं देखा 
होगा | उसी का नाम द्यज बन है, और उसका भयानक चेहरा, 
नियमित रूप से शहर जानेवाले प्रत्येक आदमी के लिय परिचित 
है । भीख मांगना ही उसका व्यवसाय हैं, मगर पुलिस की नजर 
से बचने के लिये वह मोम के खिलौने बनाकर बचा करता टि 
“थेड-मिडिल-स्टीट' से जरा-सा हटकर, Ale तरफ़ को, शायद 
तुमने देखी हो---एक छोटा सा मांड हे । यहीं जाकर यह बदमाश 
प्रति दिन बैठता है । टांगें मोडकर दियासलाई की डिव्बियां गोद म 
रखकर, ऐसी धर््ततापूर्ण भोली सूरत बता लेता है, कि हरेक 
्रादमी को देखकर दया श्रा जाती है, और हरेक दमा उसके 
सामने wat हई टोपी में कळ-न-कुछ डाल ही देता है। मेंने कई 
बार इस शख्स को घ्यानपर्वक देखा है । कई वार भिखारी को 
सूरत बनाकर भी उससे भेंट की wit जब मुझे यह पता लगा 
__कि इस ad ते कितना धन इकट्ठा कर लिया è— वाटसन, 
सच HEA हूँ, WAT से एक वार म उछल पड़ा । 

“इसकी सूरत कुछ ऐसी अद्वितीय और अनोखी है, कि 
बिना उसकी तरफ एक नज़र डाले कोई गुजर ही नहीं सकता । 
सिर पर नारंजीं रग के बड़े-बड़े वाल, एक लम्बे जख्म के निशान 
से चेहरा बिगड़ा हुआ, ऊपर का होठ बे-तरह मोटा और भद्दा, 
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बुल-डॉग कुत्ते की सी हड्डी, और चमकीली, गढ़ में धंसी हु 
आँखें, जिनका रंग उनके बालों के रंग से मेल खाता हुश्रा,-- 
यह सब मिलकर उसे ma संकडों-हजारों भिखारियों में एक 
अद्वितीय सूरत का पुरुष बना देते हें। यही वह आदमी है, 
जिसने श्रफीम-घर की इमारत को किराये पर ले TAT है, ग्रौर 
इस प्रकार सब से ग्रन्तिम वार उसने मि० क्लश्रर को देखा है-- 
जिनकी खोज में में हूँ ।” 


“मगर एक लंगड़ा !” HG कहा- “वह एक जवान और 
हृष्ट-पुष्ठ आदमी का क्या बिगाड़ सकता था ?? 

“sil, लंगड़ा तो वह बस, यहीं तक है, कि जरा पैर में 
झटका देकर चलता है।--मगर Fa, वह एक ताक़तवर और 
हृष्ट-पुष्ट पुरुष है । मेरे खयाल से तुम्हारा डॉक्टरी तजुर्बा भी इस 
वात की गवाही देगा, कि एक टाँग के निर्बल होने पर उसकी 
शक्ति सारे शरीर में बंट जाती है ।” 

“खेर, कृपा करके श्रपनी बात पूरी कह डालो |” 

“हाँ तो, मिसेस सेण्ट-क्लेग्रर तो चौखट पर खून के दागा 
देखते-ही मूछित होकर गिर गई, ate पुलीसवालों ने उसके 
मूछित शरीर को एक गाड़ी में डालकर घर पहुंचा दिया, क्योंकि 
वहां उनका रहना वेकार था, और पुलिस वालों की खोज में 
किसी प्रकार भी सहायक नही हो सकता था। इन्स्पेक्टर वाटेन 
ने, जिस पर इस मामले की खोज का भार था, सारे मकान 
का अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण किया, परन्तु इस रहस्य पर 
प्रकाश डालने वाली कोई वस्तु उन्हें नहीं मिली | हाँ, एक भूल 
इन्स्पेक्टर वार्डन से ग्रवश्य हो गई--कि उन्होंने बून वेज को उसी 
समय गिरफ़्तार नहीं किया । उसे कुछ मिनट का समय मिल 
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गया, जिसका लाभ उठाकर उसने लस्कर के साथ कुछ ATA करलीं। 
मगर यह भूल ater ही सुधार ली गई, और फ़ौरन गिरफ्तार 
करके उसकी नङ्गा-झीरी ली गई, पर अफ़सोस !--परिणाम कुछ 
न हुआ !--उसके पास कोई सन्देहपूण वस्तु न मिली । हां, 
उसकी कमीज़ की दायीं बांह पर खून के कुछ दाश अवश्य 
दिखाई दिये, मगर फौरन ही उस धूत्त ने श्रपनी तर्जनी उ गली 
दिखा दी, जिसे--मालूम होता था--उसने उसी वक्‍त नाखून 
से नोंचकर खून निकाल लिया था । कहने लगा--'इसी जगह 
से निकले हुए खून के धव्वे हे । थोड़ी देर हुई में खिड़की बन्द 
करने उठा था, वहां मेरी उंगली किवाड़ों के बीच में फॅस गई, 
इसी कारण घाव हो war? मि० नेविल सेण्ट क्लेश्रर के सम्बन्ध 
में पछा गया, उसने दृढ़तापवक उत्तर faai Ha श्राज तक उनका 
नाम भी नहीं सुना ! देखना तो दर-किनारे ! जब कपड़ा के 
सम्बन्ध में प्रश्‍न हुश्रा तो बोला--ईश्वर की सगन्ध !--मुझ 
जरा भी पता नहीं, कौन, इन कपड़ों को यहाँ रख गया। जब 
उससे कहा गया--कि मिसेस Ave क्लेश्रर ने अपन स्वार्मा का 
खिडकी में से झांकते हये साफ़ देखा था, तो कहता है--कि वह 
या तो पागल हो गई है, ग्रा चलते-चलते सपना दख रहा हांगा । 
जब पुलीस वाले उसे थाने में ATA, तो उसन खूब बावला मचाया | 
इन्स्पेक्टर इस याशा से वहीं ठहर गया, कि समुद्र के उतर जान 
पर शायद कूछ सूत हाथ लगे । 

“सूत मिला तो सही, मगर किनारे की कीचड़ में फंसी हुई 
उसने जिसे fao नेविल zaar की लाश समका था, 
वह केवल उनका कोट था । मि० क्लश्रर-मुदां या जिन्दा कहीं त 
म्ल और उस कोट की जेबों से क्य! निकला, 
इसका कुछ अनुमान तुम कर सकते हो ? 
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“ना? |! 

“ठीक है!मेरा भी यही विचार था, कि नहीं कर सकते । 
हरेक जेव में एक पेनी और श्राधी पेनी के सिक्के भरे हुए थे । 
चार सो इक्कीस सिक्के पेनी के, ale दो सौ सत्तर आधी पेनी 
के । कोट श्रगर समुद्र के प्रवाह न वहा, तो कोई mead की 
वात न थो, मगर एक मनुष्य का शरीर दूसरी वस्तु है ma- 
गोदाम और खिड़की के बीच में एक भयानक जोहत है। मालूम 
होता है, पोनी के बहाव में मि० क्लेश्रर का शरीर तो बह गया, 
मगर कोट Sal में सिक्कों का वजन भरा होने के कारणा वही 
कीचड़ में फंसा रह गया ।” 

“लेकिन तुमने कहा--बाकी सव कपड़े कमरे में पाये गये 
थे । कया मि० क्लश्रर के शरीर को केवल कोट पहनाकर-ही डुबा 
दिया गया?” 


“नहीं जनाब, मामला साफ़ है ।. फर्ज करो, इस श्रादमी 
वून ने मि० सेण्ट कलेश्रर को खिड़की की राह समुद्र में फेंक दिया । 
किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा | तब इसके बाद वह क्या 
करेगा?--निस्सन्देह सव से पहले वह भेद प्रगट करने वाले कपड़ों 
को ठिकाने लगाने की फ़िक्र करेगा सबसे पहले वह कोट को 
पाता है, और खिड़की की राह बाहर की फेंकना -ही चाहता है,कि 
सहसा उसे खयाल श्राता है, कि हलका कपड़ा है; sam नहीं, 
उसके पास ज्यादा वक्‍त नहीं है; क्योंकि नीचे लस्कर के साथ जो 
मिसेस क्लेश्रर का झगड़ा हो रहा था, उसकी आवाज उसके 
कान में पड़ती है। --या शायद लस्कर ने उससे qg- कह्‌ 
रक्‍खा हो, कि पुलिस श्राने-ही वाली है, उससे faae लो। बस, 
उसने समझा होगा--पुलिस ग्रागई। क्षण भर की देरन कर, 
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ag दौड़ा-दौड़ा उस कमरे में गया--जहाँ उसकी रोज की मांगी 
हुई भीख का द्रव्य रक्‍खा था । उसने वह द्रव्य यह सोचकर कोट 
की जेवों में भर दिया, कि इसक बोझ से कोट डूब जायगा। 
बस, उसने कोट को समुद्र में फेक दिया, और शायद दूसरे 
कपड़ों को भी फेक देता --इसी समम जीने पर पुलिसवालों 
के पैरों की आहट उसे सुनाई दी ' उसने बाकी को पर्दे के पीछे 
ठस दिया, और झटपट खिड़की वन्द कर दी 

“हाँ यह वात तो कुछ जंचती है l” 

“अच्छा, ग्रव हम दसरी तरह इस बात पर विचार करेगें । 
बून, जैसा की मेने तुम्हें बताया, गिरफ्तार कर लिया गया, AK 
पुलिसवाले उसे थाने पर ले TH मगर यह सिद्ध न हो सका, 
कि इससे पहले भी कोई ग्रपराध उसने किया है। बरसों से वह 
पेशेवर भिखारी मशहूर था, और उसका जीवन बड़ा-ही शान्त 
गौर स्तव्ध था । इस समय मामला इस दशा में भ्राता है ।-ग्रब 
प्रश्‍न यह होता है--कि मि० नेविल Ave क्लेश्रर उस APA के 
अड्डे मे किस लिए गये ?--उनके साथ वहाँ क्या बीती ? प्रव 
वह कहाँ हें ?--और उनके गायव होने से ह्यज वून का क्या 
सम्बन्ध हो सकता था ?--इन सब प्रश्‍नों का उत्तर हमे प्राप्त 
करना है। में मानता हँ--कि इससे पहले कोई मुकदमा मेरे 
देखने में ऐसा नहीं ग्राया, जो एक नज़र देखने से खूब सहल 
नज़र आवे, और जिसमे प्रवेश करने पर ऐसी दिक्कतें पेश AT । z 

x 

जब होम्ज इन घटनाओं पर इस प्रकार विस्तृत टीका-टिप्पणी 
कर रहा था, तो हमारी गाड़ी लन्दन के बाहरी इलाके के मकानों 
में बीच से गजर रही थी। यहाँ तक कि--मकानों का वह ग्रन्तिम 
समूह, जो शहर;लन्दन में-ही शामिल समभा जाता है, पीछे 
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दोनों ओर भाड़ियों की वाढ लगी हुई थी--दोड़ रहो थी, तव 
उसने अपनी बात समाप्त की, और उस समख तक हम दो 
छोटे-छोटे गांवों को पीछे छोड़ चुके थे, जिनके मकानों की किसी- 
किसी खिड़की में तब तक प्रकाश दिखाई देता था।” 
“हम “ली? के पास पहुँच गये हैं '” मेरे साथी ने कहा-- 


“हम तीन देहाती गांवों से गुजर चुके हें ।--पहला मिडिल-सेक्स, 
दसरा सरी, और तीसरा' केन्ट देखो, पेड़ों के बीच से यह 
रोशनी नजर ग्रा रही डी 'सेडर” है, उस लेम्प के पास एक 


स्त्री बैठी होगी, और मुझे विश्वास है, उस उत्सुक रमणी ने 
हमारी Ales naa सुन ली होगी । 

“मगर तुम बेकर-स्ट्रीट रहकर-ही इस मामले को क्यों नहीं 
सुलभाते हो ?” 

“क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, जिनका पता यहीं रहकर 
लग सकता है। मिसेस सेण्ट क्लेग्रर ने दो कमरे मेरे सुपुर्द कर 
दिये हे, और विश्वास रक्खो, वह तुम्हारा भी वेसा-ही श्रादर 
स्वागत करेगी, जैसा, कि मेरा । वाटसन, जब तक उसके पति 
का पता न लगालू, मुझे उससे मिलने में भी शर्म ग्राती है । 
मगर क्या बताऊ. .........। लो यह श्रा गये । भरे ! कौन है ? 
इधर ग्राश्रो ।'? 

एक बड़े मकान के सामने जाकर हमारी गाड़ी ठहर गई । में 
Dit होम्डा उतर कर एक घूमते हुए रास्ते से घर में घुसे । जव हम 
वहाँ पहुंचे, तो दर्वाज्ञा खुल गया, और एक श्रनिन्द्य सुन्दरी युवती 
आकर सामने खड़ी होगई। उसने हल्की और पतली मलमल को 
स्वच्छ पोशाक पहन weet थी, और रोशनी के ठीक सामने खड़ी 
थी । एक हाथ उसका दर्वाजे पर CAT था, दूसरा उत्सुकता 
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और जिज्ञासा के कारण AAT उठा हुआ, कमर कूछ Wal हुई, 
सिर निराशा से ढलका हुआ, और श्रोठ और आंखों में चिता और 
ग्राशका का भाव लिए, साक्षात्‌ जिज्ञासा की मूर्ति बनी हुई थी। 

‘oa ?” उसने कहा--“आप आगये ?” मगर सहसा 
यह देखकर कि दो श्रादमी हं, उसके म्‌ ह से एक आशा-जनक चीख 
निकल गई । परन्तु यह प्रसन्नता की चीख वेदना में बदल गई । 
जव शरलक होम्ज ने निराशा से सिर हिला दिया । 

“कोई शुभ समाचार 2” 

“नहीं ।” 

“शुभ ?” 

“नाही ||” 

“इसके लिये ईश्वर का धन्यवाद । भीतर आइये | श्राप 
शायद राज थक गये होंगे, क्योंकि सुबह के गये aa लोटे हें ।” 

“ध्ये मेरे मित्र डॉक्टर वाटसन हैं, और बहुत से मामलों में 
मेरी सहायता इन्होंने की है । संयोग-वश मुके ये ग्रा मिल 
गये और में इस मामले में इनकी सहायता लेने के उद्देश्य से 
इन्हें यहां लाया हू I” 

उस युवती ने मुझ से हाथ मिलाते हुए श्रत्यन्त कोमल 
स्वर में कहा “आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर यहां 
आपको किसी प्रकार की श्रसुविधा हो, तो क्षमा कीजियेगा; 
क्योंकि मे इस आकस्मिक विपत्ति से हतबुद्धि सी हो रही हूँ ।' 

“देवीजी !” मेने कहा “मे आरम्भ से ही कष्ट Fed का 
अभ्यस्त हूँ, और अगर, फर्ज कीजिये, न भी होता, तो भी मं 
स्थिति को समझ सकता हू, इसलिये श्रापको क्षमाऱयाचना की 
आवश्यकता नहीं है l” i 
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“gegr, मि० शरलक होम्ज ।” जब हम प्रकाश से जग- 
मगाते भोजन-गृह में पहुंचे, जिसकी मेज पर रक्खा-रवखा भाजन 
ठडाहो गया था, तो उस थुवती ने कहा--'ग्रब में तुमसे 
दो एक प्रश्‍न करना चाहती हूँ, और श्राशा करती हूँ, कि श्राप 
उनका स्पष्ट ही उत्तर देंगे ।” 

“हाँ, कहिये अवश्य दूंगा |” 

“मेरे दुःख के सम्वन्ध में कुछ विचार न कीजिये । मुझे कोई 
दौरा नहीं हो रहा है, न मैं वेहोश--ही हूँ । में तो केवल WITT 
यथार्थ विचार जानना चाहती हूँ ।” 


“किस सम्बन्ध में ?” 


“च्छा, यह बताइये, देखिये, दिल पर हाथ रखकर बताइय, 
वया ग्रापका यह विचार है, कि वे जिन्दा हैं ?” 

यह प्रश्‍न सुनकर एसा जान पड़ा, मानों शरलक होम्ज कुछ 
परेशान होगया है । 

“बिलकुल स्पष्ट बताइये |” मिसेज नेविल ने उस पीछे 
भुके हुए होम्श की तरफ उत्सुक दृष्टि से ताककर कहा | 

“स्पष्ट पूछती हैं, तो श्रीमतीजी, मेरा विचार है-नहीं ?” 

“यानी जीवित नहीं हैं ? ” 

ए tf 

“क्या उनकी हत्या की गई ?” 

“gg मैं नहीं कह सकता ।--शायद ऐसा eT” 

gag आपके विचार में वे किस दिन मृत्यु के शिकार 
दण 

“सोमवार को ।? 
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«तो मि० होम्ज, कृपाकर आप यह बताइये, कि मुझे आज 


उनका यह पत्र किस प्रकार मिला ??” 


शरकल होम्ज इस प्रकार कूदकर कुर्सी से अलग हो गया, 
जैसे बिजली का जबर्दस्त झटका लगा | 

“क्या कहा !” सहसा उसके मु ह से निकल गया | 

“हाँ, आज मिला है !” वह खड़ी खड़ी मुस्कराने और हाथ 
का एक पुर्जा शरलक होम्ज को दिखाने लगी । 

“में भी देख लू ?” 

“क्यों नहीं ?” 

--सुनते ही उसने झपटकर Gat छीन लिया, और मेज़ पर 
उसे फेलाते हुए उसने लैम्प को ग्रागे को सरका लिया. और 
देखना शुरू किया । म॑ भी कुर्सी से उठकर उसके पास चला 
गया, और उसके कन्धे पर से पत्र को पढ़ने की चेष्टा करने लगा। 
aga ही घटिया दर्ज का लिफ़ाफा था, ग्रेवेसेण्ड-पोस्ट-प्रॉफिस 
की मोहर उस पर लगी हई थी, और मोहर में उसी दिन की 
तारीख पड़ी हई थी;--न, न; उसी दिन की क्यों,--पहिले 
दिन की कहिये, क्योंकि उस समय तो रात श्राधी से ज्यादा बीत 
चुकी थी, और श्रगला दिन शुरू हो गया था | 

“बहत-ही रही लिखावट है !” होम्ज ने कहा-- शायद यह 
आपके पति की लिखावट नहीं है 2” 

“ना:--मगर पत्र की लिखावट उन्हीं की है ! 7” 

“यह भी प्रकट है, कि जिसने पत्र लिखा है, वह उनके पास 
उनका पता पूछने गया है ।” 

“यह कसे ?” 

“देखिये, पते पर नाम तो बिलकुल काली स्याही में लिखा। 
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हुआ है, परन्तु SREP PACE Se BS अर्थात्‌ उतने 
अंश पर ब्लॉटिंग-पेपर रक्खा गया है । अगर सारा पता एक-साथ 
लिखा जाने के. बाद ब्लॉटिंग-पेपर का उपयोग किया जाता, तो 
mer काले नहीं पड़ने पाते । इस व्यक्ति ने पहले नाम लिखा, 
और तव बाकी पता लिखने के लिये कुछ देर ,उसे ठहरना पड़ा, 
जिसका .साफ यही अर्थ हो सकता है, कि वह पता जानता नहीं 
था । निस्सन्देह बात बहुत-ही जरा सी है, मगर UA मामलों में 
ये जरा-जरा-सी बाते-ही बड़ी महत्वपूर्ण होती Frc 
अच्छा, WA पते को देखू ।--ग्ररे, लिफाफे के .भौतर एक खरीता 
्रौरभीहै!” | 

““जीहाँ, उसमें उनकी ग्रंगूठी थी ।* 

“तो आपको निश्‍चय है, यह आपके पति की लिखावट. हे ?” 


११ 


“हां, एक लिखावट है । 

“एक 222 

“हाँ, जल्दी में जव वे लिखते हैं, तो उनकी लिखावट एऐसी- 
ही होती है। यद्यपि वह्‌ उनकी श्रसली लिखावट से बहुत भिन्न 
है, परन्तु तो भी में उसे पहचानती हूँ ।” 

पत्र में लिखा था--- 

“fot,” 

“भय मत करो ।--सब ठीक होजायगा | बडी-भारी भूल हो- 
गई है, जिसके सुधरने में कुछ समय लगेगा। सब्र के साथ बाट 
देखो ।” 

“faa” 

--पेक्सिल से किसी पुस्तक के पहले कोरे-कागज़ पर 
लिखा हुआ हैः। पुस्तक ग्रॉक्टेव-साईज़ की है। हूँ ! कागज़-बनाने 
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वाली कम्पनी का नाम भो नहीं है ! आज सुबह वेसेण्ड के 
पोस्ट-प्रॉफिस में किसी आदमी के द्वारा छोड़ा गया, जिसका अंगूठा 
गन्दा था; अगर में भूल नहीं करता हूँ, तो वह आदमी एक हथेली 
पर तम्बाकू रवखे, दूसरे हाय के श्रगूठे से उसे मल रहा था । 
और श्रापको दढ निश्चय है, कि पत्र आपके पति के हाथ का 
लिखा हुआ है ? 

“gop !--नेविल के अतिरिक्त और किसी ने यह पत्र 
नहीं लिखा । 

“ओर ग्राज यह पत्र ग्रेवेसेण्ड पोस्ट-ग्रॉफिस में छोड़ा गया ! 
खैर, मिसेस ane, वोझे कुछ हल्का जरूर हुआ है, यद्यपि 
में ग्रभी यह कहने का साहस नहीं कर सकता, कि अब कोई खतरा 
नहीं रहा !' 

“मगर, मि० होम्ज, वे जिन्दा जरूर हैं !” 


A 


“हां, श्रगर यह पत्र कोरी जालसाजी न हो--तो--जो हमें 
भुलाने के लिये की गई हो ।-श्रौर यह अंगूठी तो बिल्कुल ही 
निरर्थक है ।--वे इसे चाहे जिस-वक्त उनसे ले सकते थे।'” 

“नहीं, नहीं; यह उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की लिखावट 
है, और किसी की नहीं । 

“अच्छा खैर,---तव यह बात है, कि उन्होंने यह पत्र लिखा 
सोमवार को हो, और पोस्ट श्राज किया गया हो | 

“हां, यह सम्भव है l” 

“अगर ऐसा है, तो इस बीच में बहुत-कुछ-उलठ फर हा 
सकता है । 

“ओह, आप मुझे निराश न कीजिये, मि० होम्ज, मुके 
निश्‍चय है, कि वे -कशल-पूर्वक हैं। हम दोनों में कुछ एसा 
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अद्भुत eega ee Srna डि" सुके राया होता 
al अवश्य मुझे अनुभव हो जाता | उसी दिन की एक वात 
कहती हूं, जिस दिन वे गायब हुए। शयन-गृह में संयोग-वश 
उनका हाथ ज़रूमी हो गया, में नीचे थी, मगर फौरन अपने-आ्राप मेरे 
मन में यह भाव उदय हुश्रा, कि उन्हें कुछ कष्ट हुआ हो। क्‍या 
आपका खयाल है, कि मे उनकी मृत्य से ग्रनभिज्ञ रहती ? कभी 
नहीं ! कभी नहीं ! कभी नहीं !” 


“मुझे कभी ऐसा देखने का संयोग नहीं हुआ, जहां एक 
स्त्री की कोरी कल्पना, एक नेक-पूर्णा युवित-वादी के विश्वास से 
अधिक सत्य होती हो ! इस पत्र को आप अपनी कल्पना का एक 
साधारणा साक्षी समभती हैं । मगर प्रश्‍न यह है, कि यदि आपके 
पति जीवित हैं, और पत्र लिखकर भेज सकते हैं, तो चले-ही 
क्यों नहीं आते ?? 

“यह मेरी समक में नहीं आता ।” 

‘Hear सोमवार को जब वे आप से विदा हुए, तो कोई 
खास बात नहीं कह गये थे ?” 

“नहीं 7? 

“और स्वैण्डम-लेन में उन्हें देखकर आपको श्रत्यन्त आश्चर्य 
हुआ ? क्यों ?” 

“बेशक, बहुत ।? 

“खिड़की खुली थी ?” 

“वहां 9 

“तब सम्भव है, उन्होंने आपको पुकारा हो ?” 

“शायद 7" 

“में समभता हूं, उन्होंने आपको पुकारा नहीं, बल्कि एक 
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अस्पष्ट और निरुद्दे श ध्वनि-ही की 2” 

oT 

“शायद सहायता की पुकार ।--क्यों ?” 

“हां, मेरा तो यही विचार है |--उन्होंन हाथ हिलाया 
ayy” 

“परन्तु सम्भव है, वह आवाज़ केवल आइचर्य की ही हो। 
-- अप्रत्याशित आपको उस स्थान पर देखकर कदाचित seat 
के कारण वे हाथ उठाकर चीख पड़े हों ।'? 

“सम्भव है a” 

“ओर आपको ऐसा अनुभव हुआ, मानो किसी ने उन्हें पीछे 
घसीट लिया हो ?” 

“हाँ, वे सहसा खिड़की से गायब हो गये ।?? 

“क्या यह सम्भव नहीं है, कि वे सहसा कूदकर पीछे हट 
गये हों ? आपसे खिड़की में किसी दूसरे श्रांदमी की सुरत भी 
देखी थी |” 

“नहीं, परन्तु वह भयानक श्रादमी स्वीकार करता है, कि 
वह आदमी वहां पर मौजूद था, और लस्कर तो जीने के नीचे 
मुझे मिला-ही था i” 

“ठीक है । ग्रापके पति--जहां तक आप एक-नजर देखकर 
अनुमान कर सकीं--अपनी साधारण पोशाक में थे ?” 

“हां, परन्तु कॉलर और टाई नहीं थी । HA उनकी नंगी 


गर्दन स्पष्ट देखी ।?? 
“अच्छा; कभी बातों-वातों में स्वंण्डम लेन का जिक्र श्राया 


था ?” 
“कभी नहीं ।? 
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“कभी प्रकट हुआ--कि उन्हें अफ़ीम खाने का शौक है!” 

“कभी नही ।? 

“धन्यवाद, मिसेज्‌ सेण्ट क्लेशर !--यही खास-खास वातें 
थीं, जिनके सम्वन्ध में में स्पष्ट-रूप से जानना चाहता था ।***' `` 
श्रव हम थोड़ा-सा भोजन करते-ही बिदा होजायेंगे; क्योंकि कल 
दिन भर हमें काम करना पड़ेगा !”? 


< 
x 


एक बहुत-बड़ा आराम-देह कमरा, जिसमें दो पलंग fag 
हुए थे, हमारे सुपुर्दे कर दिया गया, और में तो पड़ते ही गहरी 
नींद में सो गया; क्योंकि घण्टों की मेहनत और दौड़-धूप के कारण 
में बहुत-ही थक गया। हाँ, शरलक-होम्ज बेशक ऐसा आदमी 
था, जिसके सामने अगर कोई उलभी हुई समस्या हो, तो दिनों, 
बल्कि हफ्तों, बिना पलक-भपकाये रह सके । बरावर एक समस्या 
की उघेइ-वुन में लगा रहता था, कभी इस दृष्टि-कोण से घटनाग्रों 
पर विचार करता, कभी उस से. कभी घटना क्रम को 
इस प्रकार रखता, कभी उस प्रकार ।--यहाँ तक कि या तो उसे 
सुलका-ही लेता; या फिर इस परिणाम पर पहुँचता कि जो-जो 
बातें उसे बताई गई हे, वे श्रपर्याप्त अथवा असत्य हैं ! सोती- 
बार मेने स्पष्ट-रूप से यह देख लिया, कि वह बाकी सारी रात 
चुपचाप बैठकर विता देने की तैयारी कर रहा है। उसने अपना 
कोट-वास्कट उतारकर SEY पर टाँगा, और ड्रेसिग-गाऊन पहनकर 
अपने पलंग और सोफे के तमाम तकिए इकट्ट करने लगा | 
इन तकियों को सजाकर उसने एक पूर्वी ढङ्क का दीवान बनाया, 


और ait छटांक सूखा तम्बाकू और एक डिब्बी दियासलाई 
सामने रखकर वह आलथी-पालथी मारकर जम गया । लैम्प की 
मन्दी रोशनी में मेने उसे बैठा देखा । लकड़ी का एक पुराना 
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पाइंप उसके श्रोठों में दवा हुआ था, aia fasea, छत के 
कोने की तरफ़ ताक रही थी, नीले VT का धृ श्रा उसकी निस्तब्ध, . 
भ्रविचल मृत्ति के चारों ओर मॅडरा रहा था । 
जब मुझे तींद ग्राई, तो वह इस प्रकार ग्रपनी साधना में 
निमग्न था, और जब सहसा मेरी ate खुली, तब भी वह उसी 
प्रकार बैठा था । सारे कमरे में ग्रीष्म-ऋतु कें सूर्यं की aq फलो 
हुई थी । पाइप अब भी उसी प्रकार उसके ग्रोठों में चिपका 
हुश्रा था, धुआ Wa भो उसी प्रकार उसके ' सिर cat मंडरा रहा 
था, और सारे कमरे में एक प्रकार घुन्ध-सा व्याप्त था । बस 
सूखे तम्बाकू की वह छोटी ढेरी, जो सोती-वार मेने sha 
के सामने रक्‍खी हुई देखी थी --इस समय. ग़ायब थी । , 
“खूब सोय, वाटसन | 
i 
“चलने को तयार हो?” 
“अवश्य |” { i 
“Gl mete कपड़े पहंनो | ग्रभी-तक घर का -कोई आदमी 
नहीं जागा है, मगर सईस का छोकरा जहाँ सोता है, मुझे 
मालूम है, और शीघ्य-ही हम रहस्य-भेद कर डालेंगे | 
कहता-कहता वह॒धीरे-से : हँसा, ` ala उसकी चमकीं 
oie इस होम्ज में और रात-वाले चिन्ता-मग्न होम्ज में जमीन- 
आसमान का अन्तर मुझे दिखाई दिया । 
कपड़े पहनते-पहनतेः मैने घड़ी देखी AAT तक कोई न 
जागा था, इसमें कुछ wea की वात न थी; क्योंकि ग्रभी 
कूल चार बजकर पंच्चीस मिनट हुए थे । कपड़े पहन-ही चुका 
था कि होम्ज ने आकर कहा--““साईस गाडी. जोत रहा है ।” 
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“में अपना एक नया-कौशल आज़माना चाहता हूँ ॥-- 
उसने अपने जूते उतारते हुए कहा--“मेरे ख्याल में, वाटसन, 
तुम इस समय योरोप के वज्र-मूर्ख के सामने खड़े हो। --मैं इस 
योग्य हूँ, कि यहां से चेयरिद्ध-क्रॉस तक तुम मेरे शरीर पर ठोकरें 
मारते हुए जाग्रो । मगर इस रहस्य को खोलने की कुञ्जी मुझे 
मिल गई--मिल गई ।” 


स्टन बेग के भीतर वह मुझे मिली है। श्राग्रो, भाई, चल कर 
देखते हैं--कि यह ताले में ठीक बँठती है, या नहीं ।” 

जितनी जल्दी हो सका, हम नीचे उतरे । बाहर आये, तो 
धूप चारों तरफ अच्छी तरह फेली हुई थी। सड़क पर हमारी 
गाड़ी खड़ी थी । पास-ही सईस खड़ा हमारी राह देख रहा था । 
हम उछलकर गाड़ी में जा बेठे श्रौर सीधे लन्दन की तरफ चले। 
रासते में कहीं-कहीं कुछ गाड़ियां, सब्जी से भरी, जाती “दिखाई 
दीं, इसके अतिरिक्त उस देहाती सड़क पर कहीं कोई चलता 
दिखाई न देता था । 

` “मामला बहुत-ही साफ और साधारण है !” होम्ज ने 

“रास्ते में कहा--““्रव तक में असली चीज़ न देखकर edt की 
तरह टटोलता फिर रहा था, मगर अब में सब-कुछ साफ-साफ देख 
सकता हूँ सुबह का भूला शाम को घर श्रा जाय, तो भूला नहीं 
कहलाता ।” 

जब हमारी गाड़ी सरे-साइड में से गूजर रही थी, तो कुछ 
जल्दी जगानेवाले पुरुष अध-खुली ग्राँखों से, खिड़कियों में as 
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हमें ताक रहे थे * वाटलू -ब्रिज रोड से निकलकर, और वेलिग- 
टन-स्टीट पर चलते हुए सहसा हमारा गाड़ी दाहिनी तरफ घूमी,' 
और हमने अपने आप को बो-स्ट्रीट में पाया । 

हमारी गाड़ी जेलखाने के सामने जाकर ठहर गई। पुलीस 
बाले होम्ज को अच्छी तरह पहचानते थे । ऑफ़िस के सामन दा 
कॉन्स्टेविल खड़े हुए थे । दोनों न उसे सलाम किया । एक न 
घोड़ी को थामा, और दूसरा हमें साथ लेकर चला। 

“ड्यूटी पर कौन है ?” AST ने पूछा । 

“जी, इन्स्पेक्टर ब्रेडस्ट्रीट । 

“ग्राह इन्स्पेक्टर ब्रैडस्टीट, कहिये, मिजाज अच्छे हैं ! ' एक 
लम्बा, हष्ट-पृष्ट अफसर ऊ ची टोपी, आर मिर्जई-नुमा बन्ददार 
जाखट पहने, नीचे श्रा खड़ा हुआ-- मुके श्राप से कछ बात 
करनी है 0” 

“ओह ! मिस्टर होम्ज हैं ! आईये, आईये, इधर मेरे कमरे 
में ग्रा जाइयें ।” इन्स्पेवटर ने कहा । 

एक छोटा सा आँफिस नुमा कमरा था | दीवार पर टेलीफ़ोन 
लटक रहा था, और वीचों-बीच fast हुई मज पर एक बड़ा सा 
रजिस्टर पड़ा हुआ था । इन्स्पेक्टर ATT Sth के पीछे ao गथा । 

“कहिये, fro होम्ज, क्या ग्राज्ञा है ? i 

“मे उस भिखारी वन के सम्बन्ध में कुछ कहना है, वह 
जो “ली'--निवासी मि० निवेल सेण्ट क्लश्रर mid के सम्बन्ध 
में गिरफ्तार है।” 


# यरोप में बहुत कम लोग सात-आठ बजे के पहले उठते 
हैं, क्योंकि गामयो की रातें वहाँ बहुत हा छोटा ती हैं । 
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“al, उसके लिये पुलीस ने ग्रौर कुछ दिन का. fais 
लिया है । 

“यह मैं भी सुन चूका हूँ ।--अच्छा, वह यहां है ?” 

“जेलखान में है |” 

“वह जेल में शान्त तो रहता है ?” 

“हाँ, कोई कष्ट नहीं देता । मगर बदमाश बड़ा गन्दा 
रहता है ।?? 

Ge ४” 

“हाँ, हम बहुतेरी कोशिश करते हैं, कि वह अपने हाथ साफ 
we, मगर बेकार । मुह तो ऐसा काला स्याह बनाये रहता है, 
कि जूता ATH करने वाले चमारों को भी मात करे। खैर, उसके 
मुकद्दमे का फंसला होले; तो नियमानुसार उसे प्रति-दिन स्नान 
कराया जायगा ।--मेरे ख्याल में श्राप उसे देखें, तो अवश्य मेरे 
हम--ख्याल बन जायं ।?' 

“मैं उसे देखना चाहता हूँ ।?” 

“aq ?—ag तो साधारणा वात है । इधर से चले चलिये । 
बैग यही छोड़ दीजिये ।'” 

“नहीं, बैग मैं साथ ही ले चलना चाहता हूँ ।” 

“Seat वात है ! इधर से श्राइये ।?? 

उसके साथ हम एक रास्ते से नीचे उतरे । उसने एक 
सींखचे-दार दर्वाजा खोला, और हमें लेकर घम-घमावे जीने से 
हाता हुआ, एक साफ कलई से पुते, बराम्दे में पहुचा। उस 
वरामदे में दोनों तरफ बरावर-वराबर बहुत सी-कोठरियाँ थीं, 
जिनके द्वार इस समय बन्द थे | 

“aig ga को तीसरी कोठरी उसकी है |” इन्स्पेक्टर ने 
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कहा--“यह है । कहकर उसने किवाड़ के छेद में आँख लगाकर 
चुपके से भीतर देखा, और कहा--“सो रहा है। आप अच्छी 
तरह उसे देख सकते हैं |” 

हम दोनों आंख लगाकर भीतर देखने लगे। कंदी हल्के 
और तेज सांस लेता Sal, गहरी नींद में सोया था । चेहरा उसका 


ठीक हमारे सामने था । दर्म्याने-क़्द का पुरुष था, ओर शरीर 


पर एक रंगीन कमीज और फटा-पुराना सा कोट पहने था। 
जैसा कि इन्स्पेक्टर कह चुका था, बहुत ही गन्दा सा व्यवित था; 
मगर यह, madi उसके चेहरे की स्वभाव-सिद्ध धूर्तता को छिपा 
नहीं सकती थी । उसकी श्राँख से agian एक पुराने घाव का 
निशान फैला हुआ था | ऊपर का होठ उसका इस प्रकार उलट 
गया था, कि एक पंक्ति के तीन दांत साफ दिखाई पड़ते थे। उस 
की आंखों और भौंहों पर गहरे सुखं रग के कुछ बाल उगे हुये थे । 

इन्स्पेक्टर ने उपहास किया-- “क्यों एसा सुन्दर आदमी 
आपने इससे पहले कहीं देखा है ? 


- “उसे नहलाना जरूर चाहिये !” होम्ज ने कहा-“आपकी भ्रनुमति 
पाकर मैं नहाने का समान भी साथ हीं ले श्राया ई ।?_कहकर 
उसने अपना ग्लैड्स्टन बैग खोला, AK मैंने maid देखा 
एक बहुत बड़ा नहाने का स्पञ्ज उसने बाहर निकाला । 

“arg ! वाह | आप भी मजा करते हैं ।-¬इन्स्मेक्टर ने 
हँसकर कहा । 

“अगर श्राप कृपा करके जरा ATA कोठरी का दर्वाजा 
खोल दे, तो हम इसे एक श्रच्छी श्रौर उम्दा शवल का आदमी बना दें, 
ale शायद श्रापको उसे छोड़ना भी पड Í 
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“अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।”--इन्सपेक्टर ने 
कहा--“इसके बिना बो-स्ट्रीट का जेलखाना शोभा-हीन तो 
होने से रहा ।”! 

उसने धीरे-से ताला खोला, और हम सब चुपचाप कोठरी 
में घुसे सोने वाला एक वार जरा हिला, और पुन: गहरी नींद 
में ग्रण्टा-गाफ़िल हो गया । 

होम्ज पानी के लोटे की तरफ भुका, स्पञ्ज को खूब अच्छी 
तरह तर किया श्रौर तब उसे कसकर दो बार कंदी के मुह पर 
फर दिया । 

“ज़िला केण्ट के “ली'-निवासी fro नेविल सेण्ट FATAL से, 
श्राइये, आपका परिचय करादू* ag सहसा चिल्लाकर 
बोला । 


ऐसा दृश्य मेने जीवन-भर में कभी न देखा था । स्पञ्ज के 
छूते-ही Hat क! चेहरा इस तरह साफ़ होगया, जसे पेड़ पर से 
छाल उतर जाती है । वह घृणित पीला और मैला रगं गायब 
हो गथा । वह भयानक घाव का दारा न-जाने कहाँ चला गया | -- 
ग्रौर वह उल्टा हुआ ग्रोठ भी सीधा हो गया! एक भटका लगंते 
ही सिर के वे भयानक सुखं बाल भी उतर कर हाथ मे ग्रागये, 
और जेल की उस कोठरी में चारपाई पर, कष्ट और दुःख से 
जदं एक सुन्दर युवक जिसके सिर के वाल काले ग्रौर शरीर की 
त्वचा चिकनी और मुलायम थी, nii मलता, चौंक-चौंककर 
भ्रव-खुले नेत्रों से चारों तरफ़ देखता, बैठा था । तब सहसा 
उसकी समभ में श्राया -कि वह पहचान लिया गया है ।— बस, 
यह विचार ग्राते-ही उसके मूह से एक चीख की आवाज़ 
निकली, और झपटकर उसने अपना मुह तकिए में छिपा लिया । 
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“या ईश्‍वर!” इन्स्पेक्टर ने चिल्ला कर कहा--“यही व्यक्ति 
तो maa हुआ था! मेंने इसका चित्र देखा था |” 

कैदी उठ खड़ा हुश्रा. और उस पुरुष की तरह, जो प्रपने 
शत्रु को आत्म-समपंण कर देता है, ग्राधीनता-पूर्वक बोला-- 
“अच्छा, ऐमा-ही सही । बताओ, मुक पर क्या अपराध लगाया 
गया है ?” 

“मि०्नेबित सेण्ट क्लेग्रर की हत्या ......... मगर नहीं, 
OA, अब तुम पर वह अपराध नहीं लग सकता । हाँ, अपनी- 
ही हत्या करने का अपराध लगाया जाए, तो हो सकता है !” 
Beet ने हसँ कर दाँत दिखाते हुए कहा । 

“अगर में नेविल सेण्ट क्लेभ्रर हूँ, तो स्पष्ट है,कि कोई AT- 
राध हुआ-ही नहीं है, और इस प्रकार मुझे गैर कानूनी-ढङ्ग से 
कंद में रवखा गया है !” 

“न, अपराध तो कोई नहीं, मगर एक बड़ी-मारी भूल हुई 
है !' होम्ज ने कहा- "महाशय, यदि आप अपनी धर्म-पत्नी पर 
विश्वास करते, तो बहुत अच्छा होता L” 

“पत्नी का पन नहीं, बच्चों का था !” कैदी ने श्रात्त-नाद 
करते हुए कहा--“परमात्मा, मेरी मदद कर !-- ATH | मैं xq 
बच्चों को सदा के लिये लज्जित नहीं करना चाहता था ! हे 
परमात्मा ! सारा रहस्य खुल गया ! श्रब मैं क्या करूं [” 

शरलक होम्ज उसके पास-ही चारपाई पर वेठ गया, AR 
प्रेम पूवंक उसका कन्धा थपथपाने लगा । 

“अगर इस मामले में ग्रदालत का आश्रय किया गया, 
उसने कहा--'“तो सारी बात जन-साधारण में प्रकट हुए बिना 
न रहेगी । इसके विरुद्ध अगर आपने पुलीस-अफ़सरों को यह 
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समझा दिया, कि शती विशद ISPS नहीं हो सकता 
तो मेरी समक में कोई कारण नहीं, किं मामला ग्रखवारा तक 
पह चे | मे विइवास है, जो कुछ आप बतायेंगे, इन्स्पेक्टर उसके 
नोट ले लेंगे, और उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुचा दंग । तब 
यह मुक़दमा भ्रदालत में जायगा ही नहीं I? 

“ववर आपका भला करे !” कौदी ने गिड़गिड़ाकर कहा-- 
“मैं अपने कष्ट-प्रद भेद खोलकर अपने बच्चों के भविष्य पर कलंक 
का टीका लगाने की अपेक्षा, जेल भोगना--बल्कि फांसी पर चढ़ना 
--स्त्रीकार कर सकता था ! सुनिये, में श्राप लोगों को ग्रपनी 
कहानी सुनाता हुं:-- 


9 

“में अपनी कहानी पहले-पहल AIT ही लोगों को सुना रहा 

। मेरे पिता चेस्टरफील्ड के एक स्कूल मे शिक्षक थे। मैंने भी 
उसी स्कूल में शिक्षा पाई है। में जब नवयुवक था--तो घर से 
निकल पडा । कुछ दिन एक थियेटर मे नौकर रहा, और फिर 
लन्दन में ग्राकर एक सान्ध्य-पत्र का रिपोर्टर हो गया। एक वार 
मेरे पत्र के सम्पादक ने नागरिक-भिक्षा-वृत्ति पर कुछ faa 
प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की, और यह भार मेने अपने 
ऊपर लिया । मेरी दुस्साहस-पूर्णं कारस्तानी का श्रारम्भ इस प्रकार 
zat । जब मे थियेटर में था, तब-ही में भिक्षा-वृत्ति के सब भेदों 
ओर तरीकों से परिचित था, और में थियेटर में अपने चातुय्यं के 
लिये विख्यात्‌ था । मेने श्रपने इसी नये ज्ञान का लाभ उठाने का 
विचार किया, और अपना मुह रंग-रोरान लगा-कर अत्यन्त दयनीय 
बना लिया । मेंने अपने चेहरे पर एक भयानक Ter का चिन्ह 
बनाया, और मांस के रग के-से एक पलस्तर की सहायता से अपना 
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ऊपरी होठ उलट लिया | तव लाल र'ग के नकली वाल सिर पर 
लंगांकर, और फटे चिथड़े पहनकर में बाजार में एक जगह जा 
बैठा । पुलिस से बचने के लिये, में दिखावे के लिए दियासलाई के 
बक्स बेचने वाला था, मगर यथार्थ में था एक भिखारी ! सात-घण्टे 
तक में वहीं बैठा अपनी किस्मत-ग्राजमाई करता रहा, और 'जव 
शाम को घर लौटा, तो यह देखकर मेर आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा, कि छब्बीस शिलिग चार पैन्स मेरी उस दिन की कमाई थी ।” 


“मेने निवन्ध लिखकर पत्र में भेज दिये और इस घटना को 
भूल गया । इसके कुछ दिनों वाद अनायास मेरे एक मित्र का 
पत्र मुझे मिला, जिसमें उसने अपने पच्चीस पौण्ड के लिये 
तक्राजा किया था । ये पच्चीस पौण्ट मेने कुछ दिन wea उससे 
कर्ज लिये थे । प्रव में बड़ी चिन्ता में पड़ा और सोचने लगा-- 
किस प्रकार रुपया इकट्ठा किया जाय ? सहसा मुझे एक उपाय सुक 
गया । मेने अपने मित्र से दो सप्ताह की मृहलत ली और अपने 
अख़बार के दफ्तर में १५ दिन की छुट्टी के लिये दर्ख्वास्त दी। 
दर्ख्वास्त मञ्जूर हो गई, और मेंने इस समय में वेश बदल कर 
बाज़ार में भीख मांगना शुरू कर दिया । दस दिन के भीतर भीतर 
Ha पच्चीस पौण्ड gag कर लिये । और अपने मित्र का ऋणा 
चुका दिया i” 


“अब आप कल्पना कर सकते हैं, कि में, जिसे भीख माँगने 
का चस्का लग गया था, और केवल चेहरे पर AL सा रोगन लगा 
कर, टोपी सामने रखकर चुपचाप बैठे रहने से, ATA UH सप्ताह 
के वेतन से अधिक, एक ही दिन में Gar कर लता था--अ्रव केसे 
दो पोण्ड प्रति सप्ताह के बदले, दिन रात दौड़ धूप करना पसन्द 
करता ? धन और गत्म-सम्मान के वीच मेरे मन में घोर-संघर्ष 
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दी और हर-रोज उसी कोने पर जाकर बैठने लगा, जहां पहले बेठा 
करता था । चेहरे पर मेने अपने MEAT दीनता और दुख की छाप 
लगा ली, और भिक्षा के धन से जेवें भरने लगा।” 


Rae एक मनुष्य मेरा भेद जानता था । वह स्वैण्डम-लेन 
के श्रब श्रफ़ीम के ग्रडूडे का मालिक था, जहाँ में रोज सुबह-शाम 
जाकर क्लेयर से वन ग्रौर वून से क्लेयर बना करता था! यह 
व्यक्ति, लस्कर, जी मकान के Patel में मुझसे एक माकूल रकम 
पाता था । या यों कहूं--कि अपना भेद गुप्त रखने के लिए में 
उसके wet को धन से सी देता था ।” 


“खैर बहुत शीत मेने ग्रनुभव किया-कि में काफ़ी रुपया पैदा 
कर रहा हूँ । मेरे कहने का श्रभिप्राय यह कदापि नहीं है, कि 
लन्दन के सभी भिखारी मेरी तरह सात सौ पौण्ड प्रति वर्ष पैदा 
कर लेते हैं, मेरी सफलता का कारण तो मेरा भीख माँगने का 
तरीका-ही था जो मेरी शिक्षा और मेधा शवित के कारणा बहुत 
ही प्रभाव-पूर्ण श्रौर दयनीय वन गया था। सारे दिन मुझ 
पर पेनी कभी-कभी शिलिंग के सिक्कों की वर्षा होती रहती, और 
कोई araea दिन ही ऐसा होता था, जिस दिन में केवल दो 
पाउण्ड उपार्जन कर पाता था ।” 


“जैसे-जैसे मेरे पास धन बढ़ता गया, मेरी महत्वाकांक्षाएं 
भी बढ़ती गई । एक मकान मेने देहात में ले लिया और शादी कर 
डाली ।--और कोई भी मेरे अ्रसली व्यवसाय के सम्वन्ध में कुछ 
न जान सका । मेरी स्त्री केवल इतना जानती थी, कि में केवल 
शहर में कुछ काम करता हूं, पर यह उसे भी नहीं मालूम था-- 
किक्या ?” 
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“ पिछले सोमवार का जिक्र है । में ग्रपना दिन भर का काम 
समाप्त कर चुका था, और अफीम घर में आकर कपड़े बदल रहा था, 
कि सहसा मेरी दृष्टि खिड़की से बाहर सड़क पर पहुंची । मे यह देख 
कर आइचर्य और भय हुआ कि मेरी स्त्री सामने सड़क पर खड़ी ध्यान 
पूवंक मेरी ओर देख रही है । मेरे मुह से एक भयानक चीख निकल 
गई, और दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर में पीछे हट गया ।-्ौर 
सीधे लस्कर के पास पहुँच कर उससे कहा-'प्रगर कोई ऊपर AAT 
चाहे, तो कदापि उसे न ग्राने देना ।? इसी समय मुझे नीचे उक्षकी 
आवाज सुनाई पड़ी--परन्तु में जानता था कि लस्कर उसे कभी ऊपर 
नहीं आने देगा । मेने फौरन ग्रपने--मि० क्लेयर के-कपड़े उतार डाले, 
चेहरे पर रोगन मला, और सिर पर बाल जमा लिए । उस वेश में 
मेरी स्त्री भी मुझे पहिचान नहीं सकती थी । मगर फिर फौरन ही मेरे 
दिमाग में सन्देह उठा -कि सम्भव है, मेरी स्त्री पुलीस की सहायता ले, 
और मकान की तलाशी ली जाय-प्रौर ATT मेरे कपड़े पकड़े गए तो, 
शायद में पहचाना जाऊं । मेने झटपट नीचे जाकर समुद्र की तरफ की 
खिड़की खोली । इस जल्दी में मेरे हाथ पर जोर पडा, और मेरे हाथ 
का एक सूखा घाव फट गया, जो उसी दिन gag ्रपने-यानी fao 
क्लेयर के-घर में, शयन गृह में संयोग वश चोट लगने से हो गया था । 
तव मेने ata कोट-जिसकी जेब उस दिन की भिक्षा के पेनी के सिक्कों 
से भारी हो रही थी--उतारा, और समुद्र में जा गिरने वाली उस टेम्स 
नदी में फेक दिया । कोट तो गिरते ही डूब गया, और बाकी के कपड़ों 


११३ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


को भी मैं इसी प्रकार फेंक देता-कि सहसा उसी समय मुझे जीने पर 
कान्सटविलों की पग ध्वनि सुन पड़ी श्रौर इसके कुछ मिनट पश्चात्‌ ही 
मेने कया देखा कि मैं वेश परिवर्तित fro नेंबिल सेण्ट क्लेयर न समझा 
जाकर उसकी हत्या के ग्रपराध में गिरफ्तार हो गया । 

मेरे विचार में और कोई खास वात कहने योग्य नहीं रही है । 
मे अपनी सूरत को यथाशक्ति, जब तक सम्भव हो, तब तक छिपाए 
रखना चाहता था, इसीलिए मेने स्नान करके प्रसन्न होने कि अपेक्षा 
गन्दा रहकर सुस्त और चिन्तित रहना अधिक उचित समझा । यह 
समक कर कि मेरी स्त्री इस घटना से बहुत चिन्तित हो जायगी, सेने 
ऊगली से ग्रगठी निकाली और कान्सटेबिलों की नजर वचाकर, एक 
संक्षिप्त पत्र के साथ लस्क दें दी और कह दिया कि उसे मेरी 
पत्नी के पास पहुंचा दे । 

“वह चिट्टी श्रौर श्र गूठी तुम्हारी पत्ति को कल मिली ।” 


“अरे रे ! उसका यह सप्ताह किस चिता में बीता होगा ।'” 


“पुलीस ने इस लस्कर पर बरावर निगरानी रखी है” इन्स्पेक्टर 
ब्रैडस्ट्रीट ने कहा--“्रौर मुझे यह विश्वास है, कि वह उसकी निगाह 
बचाकर किसी प्रकार पत्र को डाक में नहीं छोड़ सकता था । मालूम होता 


है उसने वह पन्न श्रूपने किसी ग्राहक को डाक में छोड़ने को दे दिया 
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“यही वात थी |’ होम्ज़ ने सिर हिलाते हुये कहा--'ेशक यही 
बात थी । मगर तुम भीख मांगने के अपराध में कभी गिरफ्तार नहीं 
हुए ।” । 

“कई दफ़ा, मगर मेरे लिए वह छोटा सा जुर्माना देना क्रया बड़ी 
बात थी ?” 

: “खर यह वात अब यहीं समाप्त होनी चाहिए !” इन्स्पेक्टर 
ब्रेडस्ट्रीट ने कहा--“पुलीस इस मामले को दवा देगी। मगर Ha बाजार 
में कहीं ह्यूज वून की सूरत नहीं दिखाई देती चाहिए ।” 

“में इस विषय में कड़ी से कड़ी शपथ ले चुका हूँ ” 

“इस दशा में सम्भवतः पुलीस इस किस्से को आगे नहीं बढ़ाएगी । 
मगर याद रखना कि ग्रगर फिर कभी तुम भीख मांगते पकड़े गए तो 
याद रखना की सारी बात खोल दी जाएगी । वास्तव में मि० होम्ज 
हम आपके कृतज्ञ हें कि श्रापने सारा झगड़ा समाप्त करवा दिया। 
अब में यह जानना चाहता हूँ कि आपको यह भेद कैसे मालूम हुआ tee 

“ate !” मेरे मित्र ने कहा--“रात भर पांच तकियों के 
सहारे बँठकर, आधा छटांक सूखा तम्वाकू समाप्त करने से । मेरे ख्याल 
में, agg- हेम) वोधेण्बक्ार Eein yA ENE का भोजन हमें 
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